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॥ श्री: ॥ 
भूमिका । 
leie 
इसारे सनातन घस्सोवलस्बियो के! YA कने तथा आचार 
व्यबहार के विषय सें जरा जरासी बात जानने के लिये बराबर 
यण्डितो के घर देश्डना पड़ता है, जा लाग छोटे I कसब्रों 


या देतों में रहते हैं उन्हं ते! ऐसी बातो के जानने के लिये 


बहुतडी कष्ट उठाना पड़ता है और फिर भी शंका समाधान 
का कगड़ा बनाही रहता है। देहाता में ते बहुतायत के साथ 
ऐसा हेप्ता है कि प्रश्न करने पर यदि पण्डितजी ठीक २ उत्तर 
नहीं दे सकते ता जा जी में आता है उती के! कह कर अपनी 
परिडवाई ने बहा लगने नहो देते चाहे बह उत्तर उनका शास्त्र 
aga क्या न हो अथवा उनका जज्ञमान शास्त्र विरुद कार्य 
करके पतितही क्यै न हेशजाय परन्तु “रेंडराज” पंडितजी” 
अपने श्रीमुख से यह कदापि न कहेंगे कि इस विषय केर काशी, 
नदिया या अमुक स्थान के पण्डितो से पूछना चाहिये, इत्यादि | 
हिन्दूथम्मोबलस्बिये। को कई प्रकार का कष्ट जान और सुन कर. 
Sa निश्चय कर लिया है कि क्रमशः घरुमे कस्ले अथवा कस्मे- | 
काण्ड के कुल विषयों का भाषा में प्रकाश करके लोगो के इस 
कष्ट को दूर करूं आज यह “शाचीयद्पण'” नामक पहिला 
Bss के सामने रखता g और फिर घोरे चोरे और 
«का के ग्रन्थ भो प्रकाश करूगा । 
ya ६ ग्रन्थ श्रादुविवेक, थस्सेसिन्धु, निणेयसिन्चु तथा 
सनु मिताक्षरा आदि कई ग्रन्थों से जांच विचार कर लिखा गया 
है इसमें किसी का किसी तरह को शंका नहों हा सकती। यदि 
चससे सवसाधारण का उपकार होगा ते में अपना परिश्रम 


सफल KAMA ॥ वंशी | 
श्री वंशीघर मिश्र सारस्वत 
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॥ देशहा ॥ 
दशरथ नन्दन अघ हरण सकल सुमङ्गल इश । 
चरण कमळ नित चहलहों करहु कृपा जगदीश U 


CC 


COREG का जब बारह अंश अन्तर हाता हैं तब 
एक GET २४ अंश अन्तर में २ तिथि एवं सब तिथि होती 
है। सा यह तिथि दा प्रकार की होतीं है। १ अखण्डा २ 

| खण्डा । अखण्डा तिथि वह है जा सूयोदय से लेकर दि- 
नाथ तक रहै। और खण्डा तिथि वह है जा दिनाध तक. 
न हा। खण्डा तिथि में किसी त्रत का आरम्भ च समासि 
न करना | अखण्डा में करना यह साधारण नियम है॥ 
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अथ पारणम | 
तिथि नक्षत्र के नियम में यह लिखा है कि “तिथि 
भान्ते च पारणम”' अर्थात तिथि नक्षत्र के अन्त में पारण 
| करना इसके अन्यथा पारण करने AA होता है 
| जेसा लिखा है कि 
| raat त्तिथेवा पि दास्तं भारत पारणम्‌ । 
या? का ञ्ित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्यानक्षत्र agar: Il 
waa पारणं कुर्या-@िनाश्रवण रोहिणी | 
तिथ्वज्ञ वायदा छेदा AFIKA मथापिवा H 
अडराजे थया कुयात्‌ पारणं त्वपरे हनि । 
सर्वष्वेवापचा सेष दिवा पारण सिच्यते ॥ 
तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते वा ब्रती कुर्वीत पारणस्‌ |. 
पारणंनाम पारंयाति कम त्वेन समाप्त्यथत्वा दिले ॥'” 
_ “झात्वस्तमय पर्यन्त व्यापिनी चेत्परे हनि । 
दिवैव पारणंक्कुयात्‌ पारणे नैव दोषभाक्‌ lU 


DH AKAL — 


अथ ge स्वरूपस्‌। ६६ | 
. अब सुहत क्या पदाथ है सा लिखते हें । नेत्र पलक 
जितने समय में गिरते हैं उसका निमेष कहते हें दा निमेष |. 
की एक च्रटि होती है। दा अरि की एक कला होती है। 
दा कला का एक क्षण हाता Š | दस क्षण की एक ATST 
| होती है तीस काठा की एक कला. और तीस कला का 
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एक सुहते हाता Š और तीस gga का एक दिन रात 


हाता है ऐसा श्रीभगवान ने कहा है 
इसके बाद सामान्य सिथियों का निणय। 


प्रतिपत्‌ दुर्गा स्थापन सँ सब अनध्यायों में पवत 


पूजन में का तिकशुक् प्रतिपद्‌ का जूआ खेलने से सब कृष्ण 
पक्ष में पर अथात्‌ दूसरे दिन की लेना सब शुक्ध पक्त में 
शौ का शङ्कार कीडा सें पच व्यापिनी (पहले) लेना । 


द्वितीया कातिक शुकूपक्ष को एवं दिन सें मध्यान्ह सें न | 


हा ता परा लेना और सव पर लेना । 


तृतीया माघ शुक्ल की रम्भा श्रावण झुछ को मधुः 
श्रावणी lagg की चन्दनिका वैशाख शुक्ल की अक्षया | 
और aga की sai यह सब परा लेना इसके अ- | 
तिरिक्त उद्य व्यापिनी लेना भादशुक तृतीया हरिः 
तालिका पंर -दिन में दा घड़ी हा ता वही लेना अन्यथा 


पूवा ग्रहण करना ! 


चतुर्थी कातिक कृष्णपक्ष की यदि दानां दिन चन्द्रो- | 


दय व्यापिनी हो ता पूर्वा लेना न हा ता जिसदिन नगोच 
IA हा वही लेना भाद्र gent की एचो साथ कृष्ण 
TA अन्य कृष्णपक्ष को जा चतुथी सा यदि 

YA चन्द्रो दय व्यापिनी न हा ता पर लेना भाद्र 


पद्‌ शुक्ल चतुर्थी मध्यान्ह सें हा ता एवां लेना मध्यान्ह | 
न हो ता पर लेना माघ शुछुपक्ष की सन्ध्या स जिसदिन | 
हा वही लेना ज्येष्ट श्रावण की उद्य व्यापिनी भी ग्रहण | 


करना l 
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पठचसी--आखिन ger में एवंविडा माघ भाद्रपद्‌ 
मागशीष श्रावण इसके शुद्ध पक्ष में परा, कृष्णपक्ष में 
सब मास में एवाही ग्रहण करना | 
षष्ठो--उद्या लेना। भाद्र शुक्ल की वैति युक्ता 
| झर मार्गशोरष की रवि दिन करके युक्त रम्यानाम की 
होती है! स्कन्द्‌ षष्ठी पर्वा लेना चन्द्र षष्ठी रवि चन्द्र 
युक्त ग्रहण करना | 
| सप्तमी--सब मास की पूर्वा लेना, माघ आश्विन के | 
शुक्लपक्ष की परा लेना वैशाख शुक्लपक्ष की मध्यान्ह 
व्यापिनी लेना | 
झष्टमी- कृष्णाइर्म w राच निशीथ में स्पातेलागों 
के लिये। निशोथ में बुध रोहिणी युक्त हा agar (ser 
न हा ता वैष्णव लागां के लिये हाती है। काई उद्यगा 
रोहिणी ग्रहण करते Ç | काई आश्विन सहीने में सिंह के 
खूय में अष्टमी मानते हें | भांद्रशुछ् में झार भाग कृष्ण 
में पूवा ज्येष्ठ शुक्क में तीन सुहते से अधिक ër ता परा 
लेना तीन aga यदि न हो ता पूर्वा अन्य अष्टमी दिना- 
डोत्तर व्यापिनी ग्रहण करना । MN 
नवमी--रामनवसी पूर्वा ढुर्गानवमी पर) | अक्षय 
नवमी परा । शेष नवमी सब पूर्वा ग्रहण करना । ` 
 दशमी-शुक्कपक्ष की दशमी परा कृष्णपत्षकी एचा। | 
ज्येष्ठ शुक्त की हस्त संयुक्ता उत्तमा | विजया दशमी प्र- 
दोष में जिस दिन हा । यदि श्रवण संयुक्त अल्प भी ër |. 
| ता पराही । श्रवण युक्त दशमी यात्रा में शुभ है। | 
K Oe ai O 
` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Kr > 
R : ० 
हि SÉ wa रू 
> Ee क ke ` . ` 
Cr छै -< SEH O 


शच.य दपण । ५ 


एकादशी--एकादशी उदया लेना बृद्धि भई हो ता 
परा लेना । क्षयगत हो तो उसीका गृहस्थ करते Š | अन्य 
लाग पूव दिन में यदि दशमी ५६ घटीका हा ता द्वादशी 
को करते हैं। क्षय हो जाने पर भी द्वादशी करते हैं। काई 
ya दिन स निशीथ में यदि दशमी विडा हो तै भी aT- 
दशी करते हैं। एकादशी उद्या करना दोने! दिन हो àr 
परा लेना | पर दिन में न हो तो पूर्वा ही ग्रहण करना 
geet के लिये दशमी विडा भी होती हे । वैष्णव लाग 
पूर्वे दिन सें ९९ घटी के वाद्‌ ददासी हा ता एकादशी का 
छाड़ कर द्वादशी करते हैं। ` 

द्वादशी--वामन द्वादशी पूर्वा अथवा श्रवण युता 
लेना आर सब परा ग्रहण करना | 

अयेदशी--जअयेदशी प्रदाष व्यापिनी लेना देने 
दिन हा ता कृष्णपक्ष में परा शुक्लपक्ष में पूर्वा, TAU 
यादशी पूवो यदि वह चन्द्रवार अथवा शनिवार को 
हा ता प्रदोष ब्रत में शुभ Š | माघझुक चयो दशी रम्भा; 
भादशुछ यादशी स्मरा नाम की द्वादशी चिडा लेना ! 
का ति अयोदशी सायान्ह व्यापिनी। चैत्र कृष्ण 
GEI SCT 'शतभिषा दानेश्वर शुभ योग युक्त होने से 
'चारुणाँ होती हैं। 

चतुदशी- झुक पक्ष में परा कृष्णपक्ष में पूर्वा वै- 


Maya में प्रदोषगता | अनन्त चउुदेशो पर दिन तीन 


Q = किसी ~ 
gga दाता परा अन्यथा पूर्वा किसीने मध्यान व्यापिनी 
भी लिया हें । प्रदोष ब्रत में सायंगता शिवरात्रि ब्रत में 
Sa SS Se Se 
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निशीथगता (आधीराल का). लेना दाना दिन ऐसा Sr 
ता परा लेना हलुमत्‌ चतुद्शा भी इसी तरह। नरक 
चतुद्शी yat Ius चतुदेशो परा लेना ।. 

पूणिमा--हालिका दहन रात का भद्रा के अन्त में 
करना, राजि को दा दिन हा ता भद्रा रहित लेना दोनों 
दिन में भद्रा रहित राजि का किसी दिन न हो ता भद्र 
पुच्छ सें विचार के होलिका दहन करना | श्रावणी भद्रा 
रहित जव हा तब रक्षाबन्धन करना ब्रत में पचा लेना । 

अमावाशया--कुशात्पाटनी परा लेना व्रत सें एचो 
कातिककृष्णामावाइया सायंगता वरसाविचरी मध्यान्ह 
व्यापिनी यदि हा ता परा और भी पराही लेना ॥ 

॥ इति तिथि निणयः॥ 
अयन दो होते हैं कक संक्रान्ति से ६ राशि तक q- 

क्षिणायन सकर संक्रान्ति के ६ राशि तक उत्तरायण | 


RON nana 


: ——rs+< 


ER 


o अथ संक्रान्ति निर्णयः। e: 
वृष सिंह वृखिक और कुम्भ इनके संक्रान्ति T नाम 
विष्णुपद है मिथुन कन्या धन और मीन के संक्रान्ति का 
नांम षडशीति हे । मेष तुला की संक्रान्ति का नाम चिषव 
है सकर की उत्तरायण संज्ञा कक की दक्षिणायन संज्ञा 
| हाती है । सेब की संक्रान्ति में पहिले पीछे दानां तरफ 
सोलह २ दरड पुण्यकाल हाता है । वृष की संक्राण्ति में j 
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पहले १६ दण्ड faga की संक्रान्ति में पर Area दण्ड 
पुण्य होता है। कक संक्रान्ति में पूवही ३० घटी पुण्य 
सिंह की संक्रान्ति सें प्वेही १६ दरड पुण्य कन्या की 
सक्रान्ति में पर १६ qas तुला की संक्रान्ति में पूर्व पर 
दोना तरफ सालह २ देण्ड वृश्चिक में YA १३ दण्ड घनु 
A पर १९ दर्ड सकर सें पर में ४० दरड कुम्भ में पूर्व १६ 
दरड सीन में पर १३ दण्ड पुण्य हाता है। दे घड रात 
जाने के पहिले यदि संक्रान्ति हा ते सकर-धनु सीन 
मिथुन कन्या में भा एवढी पुण्य हाता Š | 

Z दो दण्ड रात रहते यदि संक्रान्ति तो कक बृष 
e वृश्चिक gra में भी परेही पुण्य हाता Š प्रभात Š 
कक की संक्रान्ति हा ता ws दिन सें पुण्य होता है यह भी 
किसी का मत है । राजि में अधेराजि से पहले संक्रान्ति 
हा ता पूर्व दिन का उत्तरार्ध में पुण्य अर्थरात्री के बांद 
हो ता पर दिन के पू्वाध में पुण्य काल होता Š | ठीक 
निशीथ (अधराज्ि) काल में संक्रान्ति हो ता दाना दिन 
पुण्य काल होता हैं पर दिन के पूर्बांध में पर्व दिन के 
REALI जानना परन्तु यह मकर और कक छोड़ 
कर ७, संक्रान्ति के विषय में जानना ॥ 
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सात yadi तक सपिण्ड कहलाता है दस पुरुष तक 
सकुल्य कहलाता है | जननाशाच और मरणाशाच स- 
पिण्डों का ब्राह्मणां के लिये दश दिन तक होता है। 
qardi के लिये बारह दिन, वैश्य के लिये पन्द्रह दिन, 
शूद्रों के लिये एक मास का आशैच हाता है। सङुल्य के 
सरने या जन्म लेने में सब वर्णा के लिये तीन दिन का 
anra होता है इसके बाद्‌ पक्षिणी (डेढ़ दिन) आशाच 
हाता है। यदि कुल के परंपरा का ज्ञान न हो केवल कुःज 
का है यही ज्ञान हा ता स्नान मात्र से शुडि होती है। 
प्रसूता छी दृश दिन में स्पश करने ana हाती है। पर 
यदि शूद्र की स्त्री हा ता १३ दिन में स्पशं योग्य होती है। 
जिस स्त्री.का पुत्र उत्पन्न भया हो वह बीस दिन में अन्य 

) कार्यो का करने याग्य होती है जिप्तका कन्या अर हे! वह 
एक महीने में काय योग्य होती में। परन्तु यह विषय 
शूद्र का छाड़ कर अन्य वणो के लिये जानना। पती अथवा 
सात यदि प्रसूता स्त्री का न ga हों ता वि तल 
स्नान करे ता स्पशे योग्य होते Š और यदि स॑ ६ करते 
हो ता द्दा दिन का उनको भी अस्एदय दोष होता Š । 
आशीच का तृतीय भाग अस्पश्य ( नहीं छूने Ama) 
हाता है। पहले दिन वा तीसरे दिन वा सातवें दिन अ- 
थवा नबें दिन वा चौथे दिन अस्थिसंचय करना | अस्थि 

| संचय के बाद स्परो करना, यह संवत ऋषी का मत है। | ` 
Ma PPN RENA B 
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Hat से पहले यंदि आंशाच हा ता पच दिन के साथ 
राजी का ग्रहण करना अथात्‌ सयोँद्य के पहिले १ दिन 
सान लेना । अधस वर्ण की स्त्री से उत्तम चणे से जाय- 
सान बालकं वणशङ्कर कहलाता ë | वह अपनी साता की 
जाती के तुल्य आशैच करे और उत्तम Ya =T से 
अधस यण से उत्पन्न शत्र फे सहश TATA करै | इसके 
याद्‌ गर्भ era का आशैच कहते हैं। गभेपात का AT- 
शाच सव वणा के लिये तीन अहीने के भीतर हा तो 
माता का तीन दिन पिता का स्नान माच से शुद्धि होती 
है। सपिण्डो का अशाच नहीं होता | छ; सहीने के भीतर 
माता का सास संख्या तुल्य राचि का आशाच सपिण्डो 
को लीन दिन का याशीच इसके बाद दस दिन का आ- 
शोच हाता है। मरा हुआ वारक पैदा हाता जम्म के 
तुज्यही आशाच होता Š | नालच्छेदन से पहले बालक 
सर जाय ता माता का सम्पणजननाशाच होता है और 
पित्रादिकां का तीन रांत का आशाच होता है। दश 
दिन के बाद सात महीने तक मरे ता सद्यः शौच होता 
है। सख्नन्नेमास से दा वर्ष तक ब्राह्मणा का एक राजि का 
आशै Gären Š | उसंके बाद छः वर्षे तक तीन रात का 
उसके बाद दृश दिन का आशैच होता है! सात महीने 
से दो वर्ष तक सत्रियो का दो दिन का उसके बाद छ वर्ष 
तक छ दिन का उसके घाद १२ दिन का आशैच होता ' 
है। यहां पर चूडाकम जिसका हो गया दा उसका छ 
दिन। चूडा जिसका न भया हा उसका तीसरे वष मे भी 


> 
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तीन दिन चूडा काल उल्लंघन हो जाने पर Ki द्नि का 
आशैच होता है। सप्तम मास के बाद दा वष तक 
gei का ३ दिन उसके बाद छः वष तक ९ दिन उसके 
बाद १५ दिन आशाच होता है। सप्तम मास से लेकर 
दा वर्ष तक शूद्र को ५ दिन उसके बाद १६ वष तक १२ 
दिन बाद एक मास का आशौच होता है। शूद्र का छः 
वर्ष के बाद भी एक मास का आशाच होता हैं । 
| जदि दा वर्ष से कसती के बालक का अभि दाह किया 
गया हो तो ब्राह्मण का तीन रात क्षत्रिय का ११ रात 
वैद्य का १२ रात शुद्र का २० रात का आशाच होता है। 
अब स्त्रियां का आशाच लिखते हैं । दरा दिन के बाद दा | 
वर्ष तक कःया के मरने में सद्यःशाच होता Š उरूके बाद 
वाग्दान पर्यंत १ दिन का आशाच होता हे taata के 
वाद विवाह पर्यन्त कन्या मरण में पितृकुल Ak पति 
| कुल दानो में तीन दिनका आशैच। विवाह के बाद पति 
कुल में ही आशाच होता है पितृकुल में नहीं जैसा पमने 
लिखा है-“'स्वगाचाद्‌ भ्रस्थते नारी विवाहात्सप्तमे पदे 
स्वामि गात्रेण nasar तस्याः पिंडोदक निर्या! य जहां 
पर वांग्दान नहीं हाता वहां पर विवाह पर्यन ६१ दिन 
का आशेाच हाता है। विवाहिता सरी अपने पिता के णह |. 
में प्रसूता हो वा गर जाय ता पिता माता का तीन रात 
का एक स्थान में रहने वाले भाई वैसा तक ( सौतेला) | 
भाई faqa ( चाचा ) तत्पुच्षादि का एक रात का आ- | 
| शौच होता है। विवाहिता स्त्री यदि अपने पति को छोड़ | 
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कर दूसरे के साथ रहे झार उसके लड़का रदा हा या | 
चह मर जाय ता जारही ( जिसके साख रहती हो) का . 

तीन दिन का आशे व होता है पहले पत्यादि का आशैच 
नहीं हाता । जिस बालक का यज्ञाववीत न हुआ हो या 
जिस कन्या का विवाह नहों हुआ हो उसके माता पिता . 
के मरने में उसके! रे रात का अशाच होता हे अन्य किसी . 
के मरने में उसका अशाच नहीं हाता । विवाह के बाद 
कन्या यदि पिता के णह में मर जाय ता उसके माता पिता 


आता अथवा सापत्र आता का ३ रात का यशाच और ` 
अन्य उसके सपिण्डों का एक दिन अशेच हाता है। विवो- 


हिता स्त्री अपने पति के गृह में मरे ता उसके माता पिता 
सपत माता का तीन रात भाई का पक्षिणी अन्य का एक 
दिन का अशीच हे।ता है। माता पिता age माता के मरने | 
में द्स दिन के भीतर यदि ज्ञान दा ता ३ रात विवाहिता | 
et को अशीच होता है। दश दिन के बाद पक्षियों at. 
झान्तर सें रहने पर केवल १ दिन अशेच होता हे c इसी | 
तरह सपत्म भाई और बहिन का भी जानना । और इसी 
तरह erg के मरने सें बहिन का भी जानना akal 
farfar कन्या को माता सहांदिक (नाना वगैरह ) 
झार पिवळ्या दिकके मरने में स्नानही से शुडि हाती है। ' 
बिना यज्ञोपवीत किये हुए भाई के मरने में कन्या का 
अशौच नहीं हाता । 

अब बन्धु मरण का अशाच लिखते S | अपने पिता 
की बहिन के लड़के अपनी माता की बहिन के लड़के चार 
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अपने मामा के पुत्र ये arang कहे जाते हैं। झार 
अपने पितामह को बहिन के get, अपनी पिताप्रही की 
बहिन के पुत्र आर पिता के मातुल get ये सब पिता के 
बन्धु कहे जाते हैं । मातामह के बहिन के YA सातासही 
के बहिन के पुत्र और माता के मालुल के पुत्र थे मात्‌ 

धु कहे जाते हें । इनमें से किसी उपनीत के भर जाने 
में पक्षिणी अनुपनीत के मर जाने में एक दिन यदि अपने 
घर में मरे ता ३ रात अशेच हाता है। पिता की बहिन 
इत्यादि feat के विवाह दा जाने पर मरने में एक दिन 
अशीच विवाह न सया gr ता स्नान लाच से शुद्धि हाती 


है। मामा के मरने में पक्षिणी उपकारी मामा के भरने सें 


अथवा अपने घर सें मामा के सरने सें तीन रात का अ- 
शैच होता है। विना यज्ञोपवीत किया Fa अथवा 
ग्रामान्तर म मामा का सरण हो ता एक राज और इसी 


तरह सापत्न मातुल (दूसरी नानी के पुत्र) तथा सालुलानी 


Na an 


(सामी) के मरने मे भी जानना। सपत्न सातुलानी के भरने 
में अशेच नहीं दाता । यज्ञोपवीत किये हुए आ शिमे य के 
सरने में मामा का और मामा के बहिन (पासीत मी 
तीन रात्रि का अशैःच हाता है। इसी'तरह सा sq सा- 
गिनेय के मरने में भी जानना । बिना यज्ञोपवीत किये 
हुए सागिनेय के मरने में सामा को तथा मामा के बहिन 
का पक्षिणी अशीच होता है। इसी तरह सापत्न =ra- 


पनीत भागिनेय के सरण सें भी जांनना । भागिनेयी के | 
सरनेम॑ स्नान माच स शुडि हाती है। मातामह के मरने सें | 
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कन्या का जो पुत्र ARa उसका तीन राजि का यशाच 
ग्रामान्तर में पक्षिणो का अशो च हाता Š । मातासही के 
मरण में दोहिच का और दोहिची का भी पक्षिणी का 
अशै च होता Š | उपनीत rR के सरण में सातामह 
का तथा मातासही का सी तीन राजि का और अनुपनीत 
दोाड्चिको मरण में पक्तिणी यशच हाता है। दै! हिची के 
मरण में अशाच नहीं हाता। जामाता के नगीच यदि श्वश्र 
(सास) अथवा श्वछुर मरे ता तीन रातका दूर हो ता 
पक्षिणी का अशीच होता Š | उपकारक AAL के 
सरण में नगीच न हाने पर भी तीन रात्रि का अशाच 
हाता ë ग्रामान्तर में एक रात्रि का अशौच होता Š | 
सायो के मरने से सम्बन्ध छुटे इए शवञ्च (सास) श्वसुर के 
सरण में अथवा अडुपकारक के मरण Ñ जामाता का एक 
दिन का आशा च हा ता है। जामाता के मरने सें श्वश्च श्वखुर 
के एक राज का अशो च अथवा स्नान मान्न से शुद्धि हाती 
है। श्वश्च श्वलुर के अपने गृह में यदि जामाता का सरण 
होतोतीन राजि का अशीच होता है। उपनयन किया हुआ 
TES (शाला) के मरण सें एक दिन का अशौच अनुप- 
नीत झलक के मरण में स्नान माच से शुद्धि होती है। 
ग्रामान्तर में सरे ता भी स्नान माच से शुद्धि हाती Š | 
स्त्री के सर जाने से छुटे हुए सम्बन्धवाले इधालक के मरण 
सें स्नान से शुरू हाता ë | श्यालक पुत्र के मरण सें किसी 


ने स्नान मात्र से शुछि'कही है। इयालक के स्त्री कं सरण 


में एक दिन अशैच कहा ë | माता की बहिन के सरन सें 
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पक्षिगी का अशै।च होता है। इसी तरह सापत्न (दूसरी 
माता) के बहिन के मरण में भी जानना। पिता के वाहन 
(सुजा) के करने में पक्षिणी का अशौ य पिता के सापत्न 
बहिन के मरने में स्नान से शुडि होती है। यदि किसी स्त्री 
के भाई के पुत्र का मरण हा ता उसके स्नान से शुद्धि 
हातो है। अपने गह में यदि पिता की अथवा साता की 
बहिन मर जाय ता तोन दिन में शुड हाती है अपने बन्धु 
सेयदि दाह हाता तीन रात्रि) जा बन्छु णह सं रहता दा 
बन्धु का अन्नखाता हा ता उस बन्धु के मरण में उसका 
दश दिन इत्यादि का अशौच होता है) पिता की बहिन 
इत्यादि तीन बन्धुआं क सरण में स्नान मात्र से शुद्धि 
दाती है। नव बन्धुओ के बीच तोन अपने यन्धु का परस्पर 
अरय हाता है। छ बन्धुं के मरण में जिसका बन्धु हो 
gsar अशीच हाता है। और उसके ATIA बन्धुओं 
को अशे चनहां हाता | 

इसके वाद दत्तक पुत्र का आशी च लिखते हैं। पाँच 
वष से अधिर के बालक को दत्तक नहीं ले सकते | बिना 


यज्ञोपवोत किये हुए दत्तक के मरण में पच मातरपिता 


केर तथा परमाता पिता का तीन राजि का सुतक AT 

पिण्डे को एक दिन का सतक होता है। उपनीत दत्तक 
के मरण में पालक पित्रादि सपिडां को दश दिन का 
gan पव पित्राद्का का तीन रात्रि का gan पव स- 
पिंडे का एक दिन का सूतक होता है। 


पर्वा पर (पहला और दूसरा) माता पिता के मरण 
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में दत्तक का तीन रानि का पर्वा पर सपिंडों के मरण 


से एक दिन का अशौच होता है। परन्तु यदि उसका 
उनका ज्ञाध्वेदेहिक (an क्रिया) किया करना हो ता 
marga दिन का अशौच हाता है। दत्तक के get 
पौञादिक के जन्म में अथवा मरण में पर्वा पर माता 
पिताओं को अथवा पर्वा पर सपिण्डों के एक दिन का 
gan हाता ë | इसी तरह पर्वा पर सर्पिडों के सरण सें 


भी दत्तक के yinga का एक दिन का अशौच होता है 


परन्तु यह सपिंड समाना दक के अतिरिक्त दत्तक हो ता 
ऐसा जानना | सापड समानादक के भीतर का हो ता 
यथा प्राप्त द्शाह वा चिरात अशौच द्दाताही है ।:इति॥ 
अब विदेशस्थ का अशौच लिखते हैं--- 
अशीच काल के भीतर सपिंड की विपत्ति सुनी जाय 
ता अशौच के चाकी दिन जा हा उतनाही अशेच हाता 
है यदि सम्पण अशौच बीत जाने पर छ महीने के भीतर 
सुना जाय ता तीन रा त्रि अशेःच होता है इसके वाद्‌ नव 
मंदीने तक हो ते पक्षिणी इसके बाद एक वर्ष के भीतर 
यदि शवण हो ता एक दिन रात्रिका अशोच हाता है 
एक वष के बाद स्नान करके जल देने से शुडि हाती है। 
तीन राजि इत्यादि अशाच काल बीत जाने पर शोच 
नहीं हाता केवल स्नान माच से शुडि हाती है। देशान्तर 
में श्रवण हाने से सद्यः शोच हाता है। देशान्तर का लक्षण 
यह है कि--जिस देश में भाषा बदल जाय नदी से वा 
पर्वत से जिस देदा का व्यव धान (वोच) हा वह देशान्तर 
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कहलाता Š | नदी वा बवेत बीच में न हाता १२० कास 
से अधिक दूरी पर देशान्तर कहलाता है। यह SATA 
जिसका उपनयन भया हो उसी के लिये है। और स्त्री 
शूद्र के लिये विवाह हाजाने पर होता शूद्र का सालह 
चष तक्र विवाह समय होता है यदि माता पिता का 
विपत्ति श्रवण हाता जब खुना जाय तभी से दश दिना- 
दिक का अश्च नियम से सबंदा होता है । परस्पर 
सपत्मियां ( खाता को) का परस्पर स्री पु-रुषां का इसी 
तरह देशान्तर सँ वा कालान्तर सें £ afa Seu हो 
अथवा हीन बण की मात सप ले के (हीनबणकी दूसरी 
साता) विपक्ति श्रवण में एक वर्ष के बाद get का तीन 
राजिका अशेच हाता SL अशो य काछ व्यतीत हे 

जाने पर यदि जन्म का अशीच खुना जाय ता अशाच 
नहीं होता केवल पिता को स्नान भाच दाता है । 
विवाहिता कन्या का माता. पिता के मरण में तीन 
रात्रि बीत जाने पर मी दृश दिन के भीतर तीन राख्रि 
का ara उसके बाद एक वर्ष तक पक्षिणी अशाच 
हाता है reaga (ara विवाहिता et से पैदा अया) 
के सरण में माता पिता का वर्ष राज के भीतर भी तीन 
रात्रि का अशोाच होता है। दे वष के भीतर के अवस्था 


के कन्या get का भूमि खनन होता है दाइ किया नहीं 
हाती दा वर्ष के बाद यदि दाह क्रिया किया जाय ते | 


दशा गाज तक करना | कन्या का विवाह पर्यन्त पुत्र का 
ha > ~ रै 
छ वष तक। इसके याद्‌ यज्ञोपवीत के पब एकाद्शाह 
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तक करना यज्ञोपवीत के gro संपिंडन करनां | दा वर्षे 


के बालकका यदि दाह किया भई हो ता उसका भी दश 
MA करना । इसको ATTAT दोच कहते है । 

अति क्रान्ताशीच ( जा बीत गया हो) वयावस्था- 
जन्य अशाच सब वणा का समान ही होता Š | आहि- 
तासि (अग्निहोत्री) के विदेश सरण सें मन्चवद्दाह से 
पूर्वे उसके पुत्रादिक का अशोच नहीं हाता है और 
सन्ध्यादि नित्य कमे का लाप भी नहीं होता 1 अंना'हि- 
तांभि के मरने में मरण दिन से पुत्रादिक अशो च करे । 
अनाहिंतायि के विदेशमरण में उसके अभिदाह सँ अथंवां 
qgar (पुतला) दाइ में जा पहले अच्चोच के नहीं माने 
हुए हो ऐसे स्री पुत्र को दश दिन का अशाच दाह के | 
बांद होता है झार जिन्होंने अशौच का सान लिया हो 
झार सँस्कार कतो से भिन्न हो ता उनके लिये ३ रात्रि 
का अशीच होता है | सपलियो का मी इसी तरह 
तथा खो के संस्कार करने में पति का भी ऐसाही 
हाता है। इसके भिन्न जा सर्पिड है जिन्हा ने पहले अ- 
शोच नहीं माना है उनका अना हितासि के संस्कार समय 
सें तीन राच का अश्याच होता है। और जा ग्रहीतोशीा च 
Sr उनको दाइ काल में स्नान माञ से शुद्धि हाती है यह 
सब सपिंडों का तीन रात्रि वा पुत्नादिक का दश रात्रि 
का अंशच geng के वाद यदि दाइक्रिया हा ता जानना 
दशाह के भोतर सबको रोषं दिना करकेही शुद्धि हाती 
है। झार कमे समासि भी होती है। आहिताभि ही का 
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दश दिन के भीतर अस्थिदाइ में वा पणेशर दाह सें शेष 
दिनों करके शुडि हाती है क्योकि जा समन्त्रक दाह 
दिन है वही प्रथम दिन कहा जाता है। दशाह के ara, 
देशान्तर के श्त अनाहिताभ्ि की यातो श्रवणादि š 
जा चिराजादि अशौच का कर चुके हा ऐसे सपिडाँ का. 
चतुथादिक दिन को यदि संस्कार आरम्भ हा ता उस 
दिन स्नान भाच से शुद्धि हाती है और जा अक्षाच नहीं 
माने होय उनके तीन दिन का अशोच होता है । परन्तु 
क्ली पुत्रों को श्रवण दिन से दश दिन का अशोच होता 
है द्वितीय दिन यदि संस्कार आरम्भ हो ते चौथे दिन 
सपिडों की शुडि हाती है देशान्तर में जा गया हा उस 
क बारह वषे इत्यादि प्रतीक्षा करके (आशा देख कर) 
पर्णशर दाइ करने में भी यही व्यवस्था हाती है एर देश 
गये हुए का जिस दिन से वार्ता न सुनी जाती हो उसी 
दिन से यदि चह मनुष्य एवावस्या (लड़कपन) सें द्दा ता 
२० वर्ष तक प्रतीक्षा करना मध्यावस्था (जवान) सें हे 
ता. पन्द्रह वर्षा झम्त्याचस्या ( बूढ़ा ) में हो ता १२ वष 
| प्रतीक्षा करके यदि मरण निश्चय का असम्भव हो ता 
पर्णशर दाह करना तीन चान्द्रायण अथवा ३० =: | 
करके दाह करना ॥ . | 
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अथाशौँच संस्कारः | | 

rere करने के बाद्‌ यदि वह मनुष्य जीता हुआ 

qar आवे ता घी के पाच में रख करके पुनः उसका जात 
कमादि संस्कार करना जमना शो च के बीच में यदि स- 
रणा शोच 'मो दूसरां उपस्थित हाता सरणा शौच के 
वादही शुद्धि ददाती है। इसी तरह सरणा शौच के भीतर 
यदि जमना शैव हा तमो मरणा शाय के वादही शुडि 
हाती है। सम्पूण जनना शोच के बीचमें सकल अशो च 
काल के अधसाग के पहले यदि सम्पूण दूसरा जनना 
शौय होजाय ता पूर्वा शौच के वादही शुद्धि हाती है। 
और आधावीत जानेपर यदि दूसरा जमना शौच हा ता 
दूसरे के अशाच वीतने पर शुद्धि हाती ë । अन्तित दिन 
में सकला शौच यदि पडजाय ला अन्तिम दिन के बाद 
दो दिनमें शुडि होती है और यदि अन्तिम दिन बीत 
गया हो परन्तु प्रभात से पहले यदि दूसरा सकला शोच | 
झापडे ता तीनदिन सें शुद्धि हाती है। बढे हुये पथ शौच | 
दा दीन के वा तीन दिन के भीतर पुनः तृतीय सम्पूण | 
अशै7च आपडे ता दूसरे के दिनपर arts होती है। सकल | 
रणा शाच में सकल सरणा शाचान्तर की प्रापि हा 
जायतामी यही जानना | आसम्पूण ( ( खंड ) अकाय के 
भीतर यदि असम्पूण अशेच की परापिहा ता दूसरेही के 
Tata निवृत्ति हाने पर शुद्धि हाती ë | असम्पूण अ- 
शोचा का विषम (अधिक कसती) कालव्यापका का यदि | 
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संयाग हा ता अधिक दिन'बाले पर शुद्धि हाती है। यहां 
पर प्रवल को ग्रहण करके दुवेल का छाड देते हैं बहुत दिन 
व्यापकही प्रबल हैं । जनना TA मरणा शोच के सध्य में 
सरणा शोच प्रबल हाता है । माता के अशेच में पिता 
का अशोच प्रा्हा ar पिता का सम्पूर्ण शोच करना | 
पिता के अशोच में यदि माता का अशाच आजाय ता 
पिता के अशाच के बाद पक्षिणी करना | स्त्रिथा का 
जनना शोच किसी प्रकार हटाया नहीं जाता है जिसको 
पुत्र भया हा बह २० दिन में जिसको कन्या भई हा वह 
१ महिने में निश्चय से शुद्धि हाती है । मरणा शोच में 
अथवा जनना शोच में यदि पुत्र जन्म हा ता ज्ञात कमो 
दिक का प्रतिवन्ध नहीं हाता यह किसी का मत है। 
और पर्वा शोच के अन्त Š करना थह दूसरे कहते KI 
पिता के अशाच में यदि साता का अशोच आजाय ता 
| पिता के अशोच के वाद पक्षिणी करना इस्मे पिता का 
एको दिष्ट वृषात्सग शय्यादानादिक भी करना अन्य स" 
KA के अशोच में एका दशाह कृत्य नहीं करना यह बहुत 
आचाया का मत Š | झार करना यह किसी का सत है॥ | 


LSI Md oY 
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geg विष का अशौच । 


जा वृद्ध कमे करने में अशक्त हा अथवा जा पुरूष 
चैद्य से निरोग नहा से यदि जल में इव करके मरे अथवा 
अग्नी में जलकर सरे अथवा पहाड़ के बिहड़ स्थान से 
गिर कर महा पथ यात्रा से (हिमालय यात्रा से) प्रयाग 
भें बट शाखाग्र से गिर कर अनशन व्रत (निराहार) 
इत्यादि प्रायश्चित्त से शरीर का त्याग करे ता उस्का चि 
| रातअशोच होता है इस प्रायश्चित्त करने के समय जा 
जी उठा ST उसके पुनः मरने में भी चिराचही अशाच 
हाता है। रोष (क्रोध) इत्यादि से मरा हुआ आत्मघाती 
कहलाता है | उस्का अशीय अग्नि दान जल दान 
इत्यादिक नहीं हाते प्रमाद से जा सरा हो उस्का सव 
दशाहादि अशाच करना गान्नाह्मण केषास्ते युट में 
या दण्ड से जा सरा हो उस्का एक राजि अशोच और 
gaz से (कुइती से) ka कलह से अथवा राजाज्ञा 
से मारा गया हा वा संग्राम में सस्खुख सारा गया हो 
गे रक्षा ज्ञाह्मण रक्षा के लिये जल में या पंक (कीच) 
सें डूब कर जा मरा हो उस्का सद्यः अशोच होता हे । 
जा पुरूष मरणान्तिक प्रायञ्चिसत का चाहता हा (मरणे 
argar हा) सा दैवात्‌ जल से अभि से रख से पहाड़ के 
कठिन स्थान से गिरने से शस्त्र से नखी (भालू इत्यादि) 
जन्तुं से सप से यराह से वा बिद्युत (चिजली) के पतन 
| से जा मरा हा उस्का सद्यः शोच हाता ë ! जिसकी शुद्धि 
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राजा (जा राजप्रिय) चाहता हा उस्का भी सव्यः शोच 

हाता Š प्रमाद से जा इन जीवों से भाळू सप और बरा- 

हादि से मारा गया हो उस्का सव अशौच होता है । 
| 
| 


प्रमाद से विद्यत से जा मरा हा उस्का तीन रात अशौच 
हाता है। जा पराङ्ग सुख हाकर लगुड़ादि से सारा गया 
दा (भागता हो लाठी वगैरह से मारा गया दा) 
उसका चिरात्र अशौच होता है। कारागार में जा Sr. 
रादि मरते Š उन्का एक रात्रि अशौच हाता है। शुरू के 
मरने में उस्का शिष्य सस्कार करे ता उस्का दस दिन | 
अशौच हाता है। यदि दाह न करे ता एक रात्र यदि || 
शिष्य के गृह में गुरू सरे ता नदाह करने पर भी तीन 
राची अशौच होता Š 1 शुरूपत्नी के मरने में भी १ राच 
का अशौच होता है। शुरू पुत्र के मरने से. चार प्रहर 
अशौच होता है । अपने घर जा शिष्य छर जाय ता 
गुरू को एकदिन रात अशोच हाता है। यदि सहाध्यायो 
(साथ पढ्नेवाला) मरे ता एक रात्रि मित्र के अपने ग्रह. 
में मरने पर पक्षिणी अन्यत्र मरे ता एक दिनरात्रि अशौच 

हाताहे। यह अशौच आहितामि के दाह दिन से और 
अनाहिताञ्नि के मरण दिन से जानना LA 


CNC 
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जलाने का और Sa का अशौच। . 


धस बुडि से जा ब्राह्मण अनाथ ब्राह्मण प्रेत का ज- 
लावे अथवा लेजावे सा स्नान करके पवित्र हाता हे | अ- 
पनं से अधम का उत्तम यदि दाह करे अथवा उत्तम का 
अधम दाह करे ता प्रेतजाति के तुल्य अशौच होता Š | 
यदि सजातीय प्रेत का मूल्य लेकर दाह करे ता भी प्रेत 
जाति तुल्य अशौच हाता है। यदि मैत्री से सजातीय 
का दाइ करे ता नेशि की (एक रात का) 

यदि शिष्य द्रव्य दे कर दूसरे से गुरू का दाह करावे 
ता शिष्यको gaa का अशौच हाता Š । जिस बन्छु 
के सरण में कुछ थाड़ा अशौच लिखा है उस्का दाह करने 
याले को तीन राजि का अशौच होता है। जा Arer भी 
अशौच सानी हो सा दाहादि करके अथवा नहीं करके 
यदि gadang गद में रहे अथवा उस्का अन्न खाता हो 
ता उस्का तोन रात्रि का अझ व हाता है और जे! दोना 
करता हो उस्को YA जातितुल्य अशौच हाता है। प्रमाद 
से अन्न खावे ता अशौच नहीं हाता सूतक के साथ जाने 
से सव का एक दिन रात का अशौच हाता Š । 

शास्त्र की आज्ञा के बिना शस्त्र से असि से जल से 
विष से पायाण से पहाड के बिहडस्थांन के गिरने से अ- 
नशनादि से जा अपनी इच्छा से आत्म घात करे क्रोध 
से दूसरे के उद्देश्य से अबवा अपनेद्दी सनारथ के साधन 
| के en से अथवा चोरी इत्यादिक में जा राजा से मारा 
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जाय परस्त्री गसन करने से उसके पत्यादिक द्वारा सारां 
गया हा faa से मरा हो गैयां का नदी पार करने में 
वृक्ष पर चढ्ने सें वा कूपादि में उतरने से गा इत्यादि के 
इरण करने के लिये वा उनको मारने के लिये जा पुरुष 
गो से सप से नखवाले जन्तु से teata जस्तु से दात 
वाले जन्तु से हाथी से चार से ब्राह्मण से वा अन्त्यजादि 
से जा मारा गया हो ऐसे सहापातकियों के अथवा इनके 
संसगी पतिते! के ag सके के अथवा पति इत्यादि का 
मारनेवाली स्त्रियां के चा हीनजाति के साथ गमन करने 
चाली स्त्रियां के गमे के हनम करनेवाली छुलटाओ के 
मरने सें अशौच नहीं हाता, इसके सूल शरीर का aa 
HANA वहन (लेजाना) दाइ इत्यादि नही करना ज्ञान 
से अथवा अज्ञान से स्पशादिक करै ता कृच्छा तिकुच्छ 
सान्तपन चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त अन्य अन्था से जान 
कर करना और उनके झुल शरीर का जलमें प्रक्षेप (केकना) | 
करना | इसके संवत्सर के बांद उसके एत्रादिक उसके 
झात्मचातादि पाप के अनुसार उसका प्रायञ्चित्त करके 
नारायण चली का करके पणशर दाहादि पचक आशी च 
और आध्वदेहिक उसका करै । किसी का भत यह है कि 
उसका दाह करके दाह निमिस तीन चान्द्रायण करके | 
अस्थि सचयन करके बरस दिन के याद फिर उसका 
ओआध्वदेहिक करना । यहां पर अपने जीवन इत्यादि के | 
सन्देह में उसके पुत्रादिक बरस दिन के पहिले भी उसके | 
आत्मघातादि पाप के दूना प्रायश्चित्त करके नारायण- | 
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वली करको पराशर दाह करके अथवा अंस्थिदाह करके 
अशीच और झाध्व देहिककार्य का करते हैं। अब सपं 
से काटे हुए के लिये विशेष लिखते Š | प्रमाद से लपे के 
काटने से मरा हो वा याहीं सप के काटने से जा सरा हो 
उसका Serang नहीं करना नांगपूजा' नारायणवलि 
नागदान गादान इत्यादि करके दाह अशाचादि करना। 
सव जगह इसंरण में और पतितादि के सरण में उसका 
प्रायञ्चिसादि करके दाह अशाच इत्यादि करना ॥ 
अत्र प्रायश्चित्त लिखते हें-- 
जा KAI कर आत्मघात किया हा उसका तीश 

कृच्छ प्रायश्चित्त हाता है। यह जातिवध के प्रायश्चित 
के बरावर दे। यदि ब्राह्मण आत्मघात किया होता ३० 
कूच्छू करे ऐसाहो ज्राह्मणी और शूद्र को सी जानना। 
यदि अशक्त होकर आत्मघात किया हो ता दा चाःद्रायण 
और चार aaga m | प्रमाद से जा जलादि सेरा हो 
उस का १५ कच्छू अथवा चान्द्रायण पूर्वक दा तप्तकूच्छ 
करके दाहादि करना। पतित छे मरने में १६ कूच्छ करे) . 
जाकुछ काल तक म्लेच्छ के तुल्य होगया हो (म्लेच्छी कुत 
Sr ) और प्रायश्चित्त के याग्य हा उसका १६ कृच्छादिं 
प्रायश्चित्त पुत्रादि करके पणशर दाहादि करै । प्रमाद 
| मरण में भिन्न रेजा चौथ परदारा गमन इत्यादि कारणां 

TATU भया हो ते दा चान्द्रायण अथवा AO 
करना अथवा जो प्रायञ्चित्त के याम्य न हा उसका भी 
| नारत्यणवलि करके सब औध्वदे हिक काय करना ॥ 


किह क्य यायिय 
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पतित को जल देने की विधि । 

जा दासी सवंगा (व्यभिचारिणी) हा उसका चुला 
कर उसको चेतन ( सूल्य ) देकर उसके हाथ में अशुड 
घडे का देकर कहे कि ( देदासिगच्छ सूल्येन तिलॉस्ताय 
पूणे मिसंघटं शीघमानथ ) हे दासि जावसूल्य से खरीद 
| कर तिल और इस घट को जलपूण करके जल्द ले आव | 

और दक्षिण सुख वैठकर तिल संयुक्त उसपूण घट 
| क्षा याम पैर से फेक दे और फेकने के समय बारबार 
| यह कह (aga aya पतित प्रेत पिव पिव ) हे असुक 
नामक पतित प्रेत इसका पिया पिया । तव दासी उसके 
कहने को खुन कर अपना मूल्य लेकर ऐसा =ç | ऐसा 
करने से पतित की तृप्ति हाती है अन्यथा नहीं हाती ॥ 


HAK — 
कुष्टी के मरने की व्यवस्था | 

कुछ आठ प्रकार का हाता हे | मरहुए कुष्टी के शरीर 

का जल में डुबा देना अथवा भूमि सं गाड़ देना | उसका 
दाह नहीं होता जल नहों दिया जाता पिण्डदान नहीं 
हाता दान भी उसके लिये नहीं करना । यदि स्नेह से 
उसका दाइ करे ता यति चान्द्रायण का करे | और यथा | 
शक्ति षडव्दादि प्रायश्चित्त करके कुछादि महा रोग से 
मरे हुए का दाहक्रिया करे | अन्यथा न करे | बातव्याधी | 
'अइ्मरी कुष्ठ महा द्र भगन्द्र ग्रहणी और कुनखये आठ 
महारोग कहे जाते हें ॥ 
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सोचिय दपण । २७ | | 


रजस्वला के मरण कीं विधि । 
रजावस्था में मरी हुई स्त्री का संस्कारादि नहीं करना | ' 
तीन राज्ि के बाद स्नान की हुई स्त्री. की तरह धमे से | 
दाइ करना । अथवा रजस्वला का या सूतिका को मल 
प्रक्षा लन करके स्नान कराके काछ की तरह अमन्त्रक दाह 
करके उसके अस्थि का maf से दाह करै। परन्तु 
दानों पक्ष में तीन चान्द्रायण प्रायश्चित्त होता Š । मन्च | 
वद्दाह करन की इच्छा में पहले यह विधि करै--““अद्ये- 
त्यादि अझुक गोचाया रजस्वलावस्था मरण निमित्त 
प्रत्यवाय परिहाराथ-औध्यदेहिक याग्याथेन्च चान्द्रा- | 
यण प्रायश्चित्त पूवक चार्यणा प्टोत्तशतस्नानानिकार-' | 
यिष्ये? यह संकल्प करके तीन चान्द्रायण प्रत्याम्नाय | 
से करके यव के पिछ से प्रेत का लेपन करके स्वयं स्नान | 
करके खुप से १०८ वार स्नान करावें उसके बाद अस्म | 
गामय सास्तिका कुरोद्क पञ्चगव्य और शुडजल से | 
स्नान करावे “ यदन्तियद्चदूरके ” इत्यादि TIATA | 
Sep की ऋचाओं से और “आपा RE” त्यादि ऋचा- | 
ओ से तथा “ कान” इत्यादि मन्चो से स्नान कराके 
प्रथम वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र का पहिना कर 
दाहकरै। | | | 
खूतिका की सी यही विधि है। सूतिका स्त्री प्रथम | 
तीन दिनके भीतर मरै ता तीन वष का Gaza प्रायश्चित्त 
हाता है उसके वाद तीन दिन अर्थात्‌ छ दिन के भीतर 
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भरे ता दे वर्ष का (caca) प्रायश्चित्त होता है उसके बाद्‌ 
तीन दिन अर्थात्‌ प्रसव दिन के नव दिन के भीतर मरे 
ता (qarsa) एक ad का प्रायश्चित्त हाता है दशम दिन 
यदि मरै ता तीन कूच्छ करे कहीं का यह भी मत है कि 
एक मांस तक तीन कुछ करै यह प्रायश्चित्त करके एवो क्त 
विधि से दाह करै। freet में यह लिखा है कि एक | 
घड़े में जलं लेकर उसमें पञ्चगव्य छोड़ कर पुण्य मन्ना 
से “आपोहिष्ठा कामदेव्या इत्यादि वारुण भन्त्रो से उस 
जल का अभिमन्त्रण करके एवोक्त मन्त्रों से स्नान करा 
के विधि पूर्वक खूतिंका का दाह करे यही विचोष है ॥ 


YA, — 


anna मरण की विधि । 

मरी हुई गशिणी के शुडि के लिये तंतीस ३३ कच्छ 
करके गो भूमि सुचणे देकर अलगर दाह करै अथात्‌ उस 
का पेट चीर कर बालक निकाल कर यदि जीता होतो 
विधि से ग्राम में लेजाय मरा हा ता भूमि में गाड़ दे आर | 
पीछे विधि पूवक उस स्त्री का दाहं करे। सगमे रहने से | 
उसके वध का प्रायश्चित हाता है सगभा के दाह करने | 
वाले को तीन वर्षे का प्रायश्चित्त हाता है ॥ 


ARATE 
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दाहाधिकारी निर्णय । 

आड करने में या दाह करने में औरसपुत्र सुख्य 
अधिकारी होता है यदि बहुत Arraga हो ते ज्येष्ट का 
अधिकार होता है। यदि ज्येष्ठ न हो वा कहीं दूर हा वा 
पतित हा गया हो ता सवथा कनिष्ट को अधिकार है। 
यदि पुच अलग अलंग हो गये हाँ ता ज्येष्ठ और सय 
कनिष्ठा से धन लेकर सव क्रिया करै। ज्येष्ठ पुत्र यदि कहीं 
गया हो ता कनिष्ठ पुत्र पाडस श्राड(न्त सब क्रिया करके 
वर्ष भर तक sio को प्रतीक्षा करै यदि ज्येष्ठ चषेके भीतर 
चला आये ता दोष किया ज्येष्ठ करै वर्षभर के भीतर यदि 
ज्येष्ठ नहीँआावे ता सथ शेव क्रिया कनिष्ठही करै। यदि 
पुत्र कहीँ गया हो और उसके अभावमं दूसरा àra क्रिया 
किये हा ता एक वर्ष के भीतर दश गात्र का छोड़ कर 
शेष किया फिर पुत्र करै। इसी तरह यदि वर्षे के भीतर 
सब किया कनिष्ठ कर दिये हा ता दश गाच छाड कर 
शेष मिया को पुनः ज्येष्ठ करै । कनिष्ठ यदि साभिक हो 
ता वारहवें दिन सपिण्डीकरण करै। यदि औरसपुत्र 
न Si ता दसक करै seim न ët ते पेत्र करे। पोत्र न 
होता प्रपौच करै | और काई ऐसा कहते हैं कि आरस 
के अभाव में पोत्र पैज्ञासाव सें प्रपत प्रणैत्राभाव सें 
दत्तक करै। यदि Ta उपनीत न हा और YA अनुपनीत 
हा ता अनुपनीत पुत्रदी का अधिकार है। सो भी चूड़ा 

ad किये इएदी का। जा अधिकावस्था का होगया हो वा 
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| अधिकार है। यदि अशक्त हाता अभिदान माच समन्चक 
| करे शेष किया दूसरा काडे करे। और श्राड संकल्प 


| का हाता है। यदि = न हा ता कन्या पिण्ड देनेवाली 


विवाहिता ही को है और घन लेने का अधिकार अवि- 


` 


पूर्ण तीन वर्ष का होगया हा उसको चूड़ा न हाने पर भी 
अधिकार है। अनुपनीत जा वालक हो सा भी मन्त्र पाठ 
सहित माता पिता का झआध्वंदैहिक काय करे और at: 
वत्सरिक इत्यादि भी करे। यदि अशक्त हो ता केवल 
समन्त्रक दाह मात्र अनुपनीत करे । और सब चौर कोई 
करे। इसी तरह ददा महालयादि श्राड में भी संकल्प माच 
करे | काई कहते हैं कि जा तीन वर्षे की अवस्था से कस 
हा वा चूड़ा जिसका न भया हो सा भी समन्त्र दाह 
करें। दोष दूसरे से करावै। दत्तक उपनीतही अधिकारी 
होता है। दत्तक और प्रपाच न हो तो खत पुरुष की et | 
अधिकारिणी हाती ë | और et का पुरुष आधिकारी 
हाता है। यदि सपत्नी (सौतेला) पुत्र हा ता माता को 
भी अधिक्रार नहीं है। स्त्री का भी समन्त्रक दाह का 


मात्र करे और सब क्रिया दूसरा करे। 

यद्यपि भाई विभक्त हा (अलग हागयाहोा) वा वि- 
भक्त हाकर एक साथ हा धन ग्रहण करने का अधिकार 
माईही को है àT भी दाहादि क्रिया का अधिकार स्त्री 
काही होता है। यदि भ्राता विभक्त और adas Le: 
स्वन्ध रहित) हा ता धनग्रहण झा भी अधिकार स्त्रीही 


और धनहारिणी होती है परन्तु पिण्ड देने का अधिकार 
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वाहिता का भी है। यदि कन्या न हा ता दहित घन लेने 
वाला और पिण्ड देनेवाला हाता है। दौहित्र ag gr ता 
आता, आता के अभाव में भ्रातू get पिण्ड देने वाला 
या धन ग्रहण करनेवाला दाता Š | जा पुरुष विभक्त हो 
वा sos हा यदि उसकी et न हा ता उसका आता 
अधिकारी होता है। (Sera अथे यह है जा पूर्व से 
अलग होकर पुनः घना दि इकट्ठा करके एक पाक करले ) 
यदि सादर (सगा) असाद्र दोना भाइ हों ता सादरही 
का अधिकार है 

यदि ज्येष्ठ कनिष्ठ दानां भ्राता हाँ ता कनिष्ट ही 
को अधिकार हे । कनिष्ठ aga हा ता an मनुष्य कें 
बाद कम से छोटे २ का अधिकार होता है। यदि ज्येष्ठ 
ही कई हां ता शत मनुष्य से कम २ वड़े २ का अधिकार 
हाता है | यदि अपना सहोदर भाई नेहाता सापत्न 
भ्राता अधिकारी उसमे भी ज्येष्ठ कनिष्ठ का विचार 
पूववत ही हे 1 किसी का मत यह है कि सत मनुष्य fà- 
भक्ता संखट ST ता यद्यपि धनग्रहण का अधिकार उस 
के कन्या की कन्या वा दाहित्रही का है पर ता मी दाइ 
करने का अधिकार उसके भाइंही को हे | क्‍यों कि सगाच 
के हाने पर भिन्न गात्र का अधिकार नहीं है। आता न 
हो ता उसका पुत्र अधिकारी है पर यहां भी सादर 
आता का पुत्रही खुख्य है | 

यदि बह न हो ता सापलब्रातपुत्र उसके अभाव में 
पिता, पिता के अभाव में माता, माता के अभाव में 
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gara, वह मी न हा ते भगिनी (aa) वहां भी 
ज्येष्ठ सादर सापत्न्य इसका विचार भाई के सइदाही 
हाता है। भगिनी न हो ता भागिनेय वहा भी कहे के 
होने में एवेवत्‌। भगिनी पुत्र न हा ता पितृव्य और 
उसके पुत्रादि अधिकारी होता है | इसके अभाव सें 
सपिण्ड सपिण्ड के अभाष में सा दक,सा दक के अभाव से 
era अधिकारी होता है 1 गोत्रज के अभाव में सातामह 
मातुल इसके बाद मात्‌ सपिण्ड कस से सञचिकारो हाता 
Š इसके अभाव में पिता की वहिन के वा साता की बहिन 
पुत्र अधिकारी होते हैं। इसके अभाव सं पिता À 
पिता का बहिन के पुत्र पिता के माता का बहिन क पुत्र 
पिता के मातुळपुच इत्यादि पिता के बान्धव अधिक़ारी 
होते हैं। इनके अभाव में माता के पिता के अगिनेके | 
पुत्र माता की माता की भगिनी के पुत्र साता के मातुल 
पुत्र इत्यादि मातबन्धु अधिकारी होते हैं । इन सब के 
अभाव में शिष्य और शिष्य के अभाव सें जामाता इसी 
तरह जामांता के लिये श्वसुर इसके अभाव में मित्र सिच 
के अभाव में ब्राह्मण अधिकारी हाता है॥ 


“PE I 
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St के दाहाधिकारी । 

जिसको विवाह न भया हो उसका पिता माता के 
अभाव सें भाई इत्यादि जा सची विवाहिता हो ता उस 
का get पुत्राभाव में सपल्नी पुत्र इसके अभाव में पोच 
पोच्राभाव में प्रपाच अधिकारी हाता है इनके अभाव Š 
पति पति के अभाव में कन्या कन्या के अभाव सें दै Ser 
इसके अभाव सं पति का भ्राता उसका YA er पिता 
आता इनके अभाव में आतु पुत्रादिक पूर्वोक्त अधिकारी 
होते हें । परन्तु सव जगह पुत्न के न रहने पर ही दूसरों 
का अधिकार Š ॥ 


DLS — 


सापेण्डी करण | 


जा प्रत अनाहितापि (afara नहीं करता हो ) 
हा उसका एक बरस पर या ११ सहीने पर या š महीने 
पर या तीन महीने पर वा तीन पक्ष में वा एक महीन पर 
या बारहवें दिन सपिण्डन करना । जिसका चार पुरुष 
वर्तमान हा उसका सपिण्डी करण न होने के कारेण ग- 
'मोधानादि संस्कार भी नहीं करना। यदि आवश्यक 
वृद्धि युत कमे प्राप्त हा ता कनिष्ठ पुत्र भ्राता भ्रातूपुच वा 
अन्य सपिण्ड का शिष्य अथवा अन्य-गाणकतों (जा 
ge कता न हो) कुल massa लिये सपिण्डन का 
अपक्ष करे । ( सपिंडन करे) परन्तु जा कायं पुचादि 


0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४ waa दर्पण । 
EE 
मुख्य अधिकारी बारा हा गया हो वह पुनः नहीं होता 
परन्तु यदि गाणाधिकारी पुत्रादि दारा किया गया 
हो ता उसके पुनः करना पर एकादशाहान्त कन पुन; 
नहीं हाते। तीन-दिन का आशैच हो ता वें दिन 
संपिण्डन करै यदि सपिण्डी करण आड उक्त समय पर 
न किया गया हा तो हस्त आद्रा रोहिणी और अनुराधा 
नक्षत्र से करे। जहाँ पर व्षान्त सपिण्ड न हा वहां व- 
चन्त के दिन पहले संवत्सर विमेक्ष श्राड करके आर 
सपिण्डन करके दूसरे दिन वाषिक आड करे । सपिण्डन 
का अधिकार सुख्य रूप से ज्येष्ठ पुत्रही का है ! यदि ज्ये 
पुत्र परदेश हा ता सपिण्डन दूसरा काडे न करे। यदि 
ज्येष्ठ पुत्र परदेश में हो ता कनिष्ठ पाडस आज पर्यन्त 
करले पुनः उनको ज्येष्ठ न करे । पर सपिण्डन ज्येष्ठही 
करे | यदि कनिष्ठ आहितासि हो ता सपिण्डन वह सी 
कर सकता Š | यदि काई वृद्धि कार्यं आवद्यक आ पड़े 
ër भी सपिण्डन कनिष्ठ करे । बिना वृद्धि के यदि क- 
निष्ठ ने सपिण्डनं कर दिया gr ता उसको ज्येष्ठ पुनः 
करै । परन्तु वहां प्रेत दाव्द्‌ न कहै पितृ दाव्दही का उ- 
चारण करे H 


IRAN 


——=WH aa यापा TLC CTC eT 
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व्युत्कम ( उलटा ) मरण म सापेण्डन | 


जिसका पिता सरा हो और पितामह जीता दाता 
चह प्रपिता सहादि तीन पिण्ड देवे आर उमहीं के साथ 
पितृ पिण्ड का संयाग करे । यदि साता मरी हो पिता- 
सही जीती हा ता वहां इसी तरह प्रपितामही इत्यादि 
का तीन पिण्ड देना | इसी तरह पितामह यदि जीता हा 
ता उसके पिच्नादि के साथ करना । और जा कि किसी 
मे यह कहा है कि व्युत्क्रम से मरे हुए का सपिडण्न नहीं 
करना। सा सात पित्त ag भिन्न से जानना। जब प्र- 
पिता सहादि के साथ पिता का सपिण्डन हो गया हो 
बाद यदि पितामह मरे ता पिता के साथ सपिण्डन नहा 
करना प्रपितामहादिकों के ही सःथ करना | और यादि 
पिता के सपिण्डन के पहले पितामह मरे ता पहले- 
पितामह का सपिण्डन करफे पिता का सपिण्डन उसी | 
के साथ करे । 

यदि पिता के मरने के बाद पितामह घा प्रपितामह | 
मरे और उनका सपिएडन का अधिकारी यदि परदेश में | 
हा ता उनका दाहादि एकादशाह YA फम करके स- | 
पिण्डन हीन जा पितामह खा प्रपितामह उन्हीं के साथ | 
पिता का सर्पिण्डन करे । पितामह प्रपितामह का यदि | 
दूसरा पुत्र न हा ता पाच या प्रपांच उनका सपिण्डन | 
करे । यदि पितामह Sr एच्रान्तर न हा ता पात्र सासि- 
कादि सपिण्डी करण तक श्राड करे बाषिक करने का | 
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| आवश्यक नही और यदि करे ता विशेष फल का भागी 
हाता है। यदि पिता का दाह करने के बाद दशाह के 
भीतर यदि get मर जाय ता उसका IA अपने पिता 
का क्षाध्वेदेहिक (=e किया) समाप्त करके पुनः अपने 
पितामह का झध्वेदेहिक क्रिया करे 1 यदि दशाह बीत 
गया हो ता पुनः करने का आवश्यक नहीं है। पुत्नान्तर 
के अभाव में पितामह के सपिण्डन के वाद्‌ पिता का 
सपिण्डम कहा गया है। यदि अशक्ति वश से पिता की 
आज्ञा से पुत्र पितामह का औध्वदेहिक कस कर रहा हो 
उसी वीच में यदि उसका पिता भर जाय ता पिता का 
अशौच रखता ही हुआ वह अपने पितामह का चोध्वे- 
देहिक कम करे॥ 


IIS SL AL Aa p ° 


स्त्री के सपिण्डन की धिधि । 

पितामही इत्यादि के साथ माताका सपिंडन करना. 
काडे कहते हैं कि पिता के भरने के arg यदि माता मरे 
ता पिताही के साथ माता का सपिण्डन करना । rita 
(कन्या का पुत्र ) यदि सपिंडन करता हा ता मातामह 
के साथ सपिडन करे यह भी किसीका मत ë 1 यदि पिता 
के साथहो माता मरी हा ता पिता के साथही सर्पिंडन 

करना। परन्तु किसी के साथ सपिडन हो अन्वष्ट (श्रा ड) 
का प्रति वाषिकादि आड में पितामही इत्यादि के साथ | 
ही माता को पावण करना । ( पौष माघ और फाल्गुन | 
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के कृष्णपक्ष को अष्टमी का नचपिण्ड का आई जा किया 


जाता है उसका अष्टक कहते हैं और इन्हीं महीनां के 
नवमी को जे! श्राइ हाता है उसका अःवष्टक कहते हें । 
काडे कहते हैं कि सक्रियां को यदि पुत्र न हे! वा स- 
पत्नी पुत्र न हा या पती न हाता सपिडन नहों हाता यह 
हारीत ऋषी का मत है किस्त्री को सर्पिडन पुत्नही करे 
और पुरुष का सपिंडन उसके भ्रातू पुचादिक भी कर 
सकते हें । झार साकन्डेय ने भी ऐसाही कहा है कि पुत्र 
के न रहने पर स्त्री का सपिडन नहीं हाता । 
अन्वारोहण (पति के साथ मरना) में पती के साथ 
स्त्री का सपिंडन करने में दा मत है पहला यह है कि 
पहले पिता के पिंड को पितामहादि के पिंड के साथ 
संयोग करके पोछे माता का पिंड पिता महादि के पिंड 
केसाथ संयोजन करना। दूसरा प्रकार यह है {क org 
भाता के पिण्ड का पिता के पिंड के साथ संयाजन करके 
माता के पिंड के साथ संयुक्त जा पितो का पिंड उसका 
पिता सहादि के साथ जाडूना | 
थहा पर द्वितीय पक्षही मुख्य है। काई कहते हैं 
कि सहगमन में वा एक साथही मरने में स्त्री का डलग 
सपिण्डन नहीं दाता। पति के सपिण्डन के साथही स्त्री 
का भी सपिन्डन शिया हुआ हाजाता है। यह भी किसी 
का सत Š । यदि काडे नहीं हो ता स्त्रीही अपने पतिका | 
पिएडन अमन्त्रक करै। और उसके बाद पावण करे। 
झर अपुञा जा स्त्री हा उसका पति ag इत्यादि के 
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| साथ सपिण्डन करे । किसी का यह मत है कि जो aer 
चारी हा वा सन्तान हीन हा वा जा व्युक्तम मरा हा 
उसका सपिण्डन नहीं करना | परन्तु यह शिष्टाचार स 
प्रचलित नहीं है। यती (जागो) का सपिण्डन नहीं हाता 
परन्तु सपिण्डन के स्थान में एकादश दिन पर पावण 
करना। सपिण्डन आड अन्नही से करना आस (arata) 
इत्यादि से न करना मासिक आड भी अन्नही से करना x 
सपिण्डन के दूसरे दिन पाथेय आड करके पुण्याहवाच- | 
नादि करके नित्य एक चष तक उदक कुम्भ आड झर | 
अशक्त हाता मासिक ही के साथ उदक कुम्भ देवे ! 
संपिंडी करण में पहले जा नियम ç सा चारही पुरुष तक | 
के लिये है। सहाशुरू के सपिण्डन करने के बाद्‌ सहातीथ | 
. | का गमन उपवासब्रत दूसरों का सर्पिडोआरू एकू वरस | 
| तक नहीं करना। पल्ली पुत पात्र ज्ञाता MAJAJI चेछू | 
| साता पितृव्य (पिता का भाई) इन सभों का ARTET | 
| भरने में भी सपिंडी करण करे। अन्यथा न कर॑। माता | 

पिता के मरने के बाद दूसरों का एका दशाह पयन्त आड | 
| करे दोष क्रिया अन्य पुरुष करे । | 
| ` तीर्थश्राड गयाश्राड और जा पैत्रक्शाद्ध हो महा | 
| शुरू (माता पिता ) के मरने के एक बरस के भीतर नहीं | 
| करना । कोई कहते हैं कि यह सत्र निषेध gara सपि- | 
| ण्डन पक्ष सें है। द्वादशाह सपिण्डन पच में नहीं है और 
किसी का यह मत है कि द्वादशाह सपिण्डन हे! वा वा: | 
चिक सपि डन हा सबके लिये यह निषेध हे क्यांकि ad 


EE 
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दिन पर सपिण्डीकरण के बाद सरा भलुब्य प्रेत शरीर 
Sr छाड़ कर भोगदेह का प्राप्त करता है। इसलिये स- 
पिण्डीकरण करने पर भीं बडि में देवकाय में पिलूकाय में 
aga का अधिकार नहीं है। परन्तु बुडि के लिये यदि 
अपकषे किया गया हा (पहले किया गथा हा) ला वळि 
इत्यादिक में अधिकार होता ë ऐसा arga हाता है। 
इसी लिये कालतत्व निर्णय में कहा है कि जिसका साता 
पिता सरा हा वह भी सडूटा दिक में जिसका पिता सरा हो 
वा जा आपत्ति में युक्त हा उसका सस्कार अथवा आर्बुद 
यिकश्राड वा अपने संतति का संस्कारा दिक पहले चष में 
ली कर सकता है। दशमहालयादि आड और नित्य 
तर्पण को भी यही व्यवस्था जानना | जिसका पिता सरा 
हो परन्तु पितामह जीता हा वह अपने पिता का झार | 
प्रपितामह तथा वृ प्रपितामह का पिश्डदान करे । इसी 
तरह पिता और पितामह के मरने में और प्रपितामह के 
जीते रहने पर भी व्यवस्था जानना । 

जा छ चरस का न भया हो उसका पूच किया साच 
( द्शगाच ) ही करना और जा दो बरस का मी नहीं 
भया हा उसको एच मिया. भी नहीं हाती केवल खनन 
सात्र होता š | कोई कहते हैं कि त्रिवण में छ वरस से 
पहले के वालक का और अपरिणीत (बिना विवाह भया) 
जा et और शुद्रइनका मी त्रिविधा (दाह दशगाच और 
एकादशाह) क्रिया अनुग्रह से करना आवश्यक नहीं Š | 
> शुद्धिविवेक में लिखा है। श्राड के समय चा विवा- 
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— — — कस न या उप प्र उर्फ पया, š 
हादिक में gie कर्ता की st रजस्वला हाजाय AT यदि 
दशाँदि ( राचा ) आड gr Äech = e Wo 
ër ता उसी दिन SATA सं करन 
ए त सी नग bagi na 
आब्दिक (वरस) आड हो ता उसी दिन करना 1 या 
पांचवें दिन करना यहां ग्रन्थों की सम्मती एसी है कि 
यदि दूसरी स्त्री हा ता उसो दिन करै और रजस्वला का 
दर्शनादिक त्याग करदे। यदि ऐसा स्थान न हा À गर 
अपना सपिण्ड पाककता न हो तो पाचव दिन करे 1 जा 
अपुन्ना स्त्री के अपने पतिका वाषिकादि आड करना 
हा और रजस्वला हा जाय ते पां चर्चे दिन करे । दूसर के 
द्वारा भी उस दिन नहीं करे। विवाह से ATA चुडाकरण 
में यदि माता रजस्वला हा जाय ता उसके d ara 
उन कृत्यां का करना ऐसा मनु ने कहा है I नान्दि आड 
के बाद यदि माता रजस्वला हा जाय ता शान्ति चिना- 
यक शान्ति करके उस कृत्य को करना | काई ऐसा कहते 
हैं कि यदि दूसरा gga नहीं मिलता हा तब श्रीपूजनादि 
| विधि से शान्ति करके उस कृत्य का करना | यदि सातुल 
वा पितुव्यादि कतौ हं ता उनकी स्त्री के रजस्वला होने 
पर भी कोई शुभ कृत्य नहीं करना | विवाह, त्रत, यज्ञ, 
आड, हाम, पूजन, जप यह सव आरम्भ हा गये हाता 
सतक नहीं होता न आरम्भ भये हों तमी होता है। e 
_ विवाह के पहिले कन्या यदि पुष्पवती हाजाय ता 
माता पिता भ्राता इन तीनों का नरक हाता है और कन्या 
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वृषली (शुद्रा'के तुल्य) हाती है। आर उसका पति वृषली 
पति कहलाता Š 1 यहाँ पर शुद्धि करनेकी यही रीति है 
कि दाता ऋतु संख्या ठुस्य गोदान करे वा एक गादान 
करे यथाशक्ति ब्राह्मण ओजन करावे ते दान करने के 
याग्य होता है। और कन्या तीन उपास करे अन्त में गा 
का दुर्ध पीचे ब्राह्मण की कन्या को ( जिसको रजाधमं 
न भया हे!) आभूषण देवे ता विवाह योग्य होती है। 
और वर कुष्मांड हवन करके उसका पाणिग्रहण करे ता 
दाष नहीं हाता। यदि विवाह समय मेंही कन्या रजस्वला 
हाजाय ता उसको स्नान करा करके युञ्जान इत्यादि 
तैत्तरीय शाखा के मन्च से प्रायश्चित्त हवन करके हवन 
कृत्य समाप्त करे। यहां न ता वरही का दोष होता है 
न कन्या कोही दोष होता SU ` 
DANG — 
नान्दीश्राद्ध का निर्णय । 

जिस वर्म के आदि का पुरुष जीता हो उस वग के 
नारिद्श्राइ का लाप होता है अर्थात्‌ उस वग का नान्दि- 
आह न करना । नान्दिश्राड में तीन वग हाता हे पितु 
पितामह प्रपितामह ये पितृदग ma पितामही प्रपि- 
तासही ये arqan हैं मातामह प्रमातामह वृढुप्रमाता- 
सह ये मातामह वर्ग कहे जाते हें । जिसका पिता जीता 
हा वह भो अपने पुत्रादिक के संस्कार में नान्द्श्राइ कर 
सकता है। जिसका पिता माता मातामह ये जीवित हाँ 
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उसको नाग्दिआइ का कास नहीं | डितीय विवाह से 
अघानादिक गर्भा दिक में स्वयं संस्काय (जिसका संस्कार 
हानेवाला हो) भी नान्दिआद्व कर सकता है । जिसका 
पिता जीता हो. उसके यदि नान्दिशाद् करना ər AT 
जिनको जिन को उनका पिता पिएड देता हा उनका वह 
देवे। यदि जिस बालक का यज्ञोपवीत हानेवाला Sr और 
परदेशादि में रहने से उसका पिता उपस्थित न हा सक 
ता उसके आतादि (साई वगैरह) जा सम्बन्धि नान्दि- 
श्राड करे सा ( माणचकस्य पितुमात्‌ पितासही प्रपिता- 
मह्याः) इत्यादि कह कर श्राद्ध करे। जिसका पिता सर 
गया हा और उसके संस्कार के समय जा उसके चाचा 
भाई इत्यादि नान्दिश्राड करनेयाले हाँ सा (माणव 
कस्यसा तु पितामद्दी प्रपितामही) इत्यादि उच्चारण करके 
आह करे । यदि काई ना: दाइ करने वाला न gr ता 
स्वयं करे । इसी तरह जिसका पिता जीता हा वह भी | 
उसके न रहने पर उसके पित्रादिक का arang करे। 
जिसका पिता मरगया हा उसके उपनयन में नान्दिश्राड 
करनेवाले उसके चाचा इत्यादि (संस्का यस्य पितृ पिता- 
सह ) इत्यादि कह कर आह करे। जीता हुआ पिता 
वतमान हा ता मातुल इत्यादि 'भी arang कर 
सकते हें ॥ | | 


NRA . 


————— CU शशश तिलिशशशीश एंहईॉशशईशशरहिरटनॉॉिशिशिसससटरशशितसिससा सा 
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श्राद्ध में ग्राह्मपुष्प । 

शूङ्गराज अगस्त तुलसी कमल चम्पा तिल पुष्प दूवा 
ये geg पितरों का प्रिय है। कोमल २ पुष्पा से दूवोहुर : 
से जलाहुब Ket से मालती ta और तगर इन पुष्पां 
से पितरों का पूजन करना । जाती पुष्प से विप्रपूजा 
वगैरह करना पितरों का पूजन नहीँकरना॥ 

करवीर घलूर विल्वपत्न केतकी age ( सालेसरी ) 

न्द्‌ किंशुक (सेमर) कुरन्टिका और सम्पूर्ण लालपुष्पों 
Ar आह में त्याग करना परन्तु जल में उत्पन्न होने बाले 
लाल पुष्पां का भी आइकमे में लाना ॥ 
HE 
प्रेत क्रिया करने का geg विचार । 

यदि कालान्तर में प्रेतकृत्य करना हा ता समय शुद्ध 
करके करना | यदि सम्वत्सर के बांद करना हो ता get, 
रायण काल श्रेष्ठ है। कृष्णपक्ष शुभ है। कृष्णपक्ष में भी 
नन्दा तिथि ख्रयाद्शी चतुदेशी त्याज्य करना । शुक्र 
शनि और मङ्गलबार त्याग करना | भरणी कृत्तिका 
छेषा संघा धनिष्ठादि ५ चिपुण्कर याग यह सव अत्यन्त 
ies हैं। व्यतीपात परिघ वैधृति ये याग निषिइ Ç | 
विष्टिकरण निषिहु Š 1 चतुथ अष्टम और द्वादश में के 
चन्द्रमा निषिद Š 1 जन्म और प्रत्यरितारां अशुभ Š À | 
रोहिणी yata gef २ उत्तरा चित्रा विशाषा अनुराधा 
झुगशीषे द्विपुषकर ये नक्षत्र सध्यस Š । इनको यथासंभव | 
त्याग करना शेष नक्षत्र वारादि शुभ Š ॥ 
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गया श्राद्ध विचार | 
वायुपराण में लिखा है किंगयाश्राड सवदा करना | 
अधिमास में जन्म दिन में वृहस्पति शुक्र क अस्त स सिंह 
के वृहस्पति में सर्वदा गयाआइ करना। महालय में 
गया में माता पिता के क्षय दिन में विवाह करने क 
बाद भी पिन्डदान करना। मरे हुए का गयाआाढु एक 
वर्ष के बाद करना । इस विषय सें किसी का यह मत Š 
कि जब वर्षान्त में सपिन्डन करना हा तभी वष के बाद 
करना अन्यथा वर्षे भीतर भीं करना LA 
ISA A— 
पञ्चक में मरने का विशेष | 
पञ्वक में भरने में या दाह में शान्ति पुत्तलिक क्‌- 
रना। यदि केवल पञ्चक में मराही हा दाह करना नहा दा 
| ता शान्तिही करना पत्तलिक नहीं करना । यदि qasa 
) में दाहही करना हो मरा न हो ता. पञ्च पुत्तलिका के 
साथ दाहहो करना शान्ति नहीं करना । पुष्सलिका पाँच 
कुश का वनावना यव के पीष्ट d. fm करना पञचऊणों 
सुत्र (उनका सुत्र) से वेछित करना नचत्र सन्त्र से अभिस- 
Kaa करना। बाद प्रथम सिर पर छितीय get पर त्रि- 
_तीयवाम कुक्षि में चतुथ नाभी में पञ्चम पादों पर। प्रेत 
खाइ प्रेत मित्र प्रेत पति प्रेत भूमिप प्रेत हंतो इस नाम से 
पञ्चाहुति देना । इसी रीति चिपुष्कर योग सें भी । चि- 
पुष्कर याग में मरने पर या दाह करने में शान्ति पुत्तलक 
“करना पर पञ्चक की विधि से नहीं करना ॥ 
] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शोचीय दर्पण । ४५ 


महण की व्यवस्था । 


रविवार को सूथग्रहण चन्द्रवार का चन्द्रम्नरहण हो 

ता चूडासणियाग हाता है उसमें दान पुण्य करने में अ- 
नन्त फल होते हैं ग्रहण में स्नान अमन्त्रक करना । ग्रहण 
में स्नान दानादि सूतक में भी करना । रजस्वला के लिये 
यह चिदोष है कि रजस्वला तीथ से अलग जल लेकर स्नान 
करे स्नान करके अपने वस्न का पीडन न करे (नहीं निचोड़े) 
और न दूसराही वस्त्र पहरे | ग्रहण के तीन दिन पहले से 
` उपवास करके. अथवा एक दिन उपवास करके स्नानादि 
करने में बहुत पुण्य लिखा Š | एक रात्र के उपवास में 
ग्रहण दिन से एव उपवास करना यह किसी का मत है 
ग्रहण के दिन उपयास करना यह भी काई कहते हैं। ग्रहण 
में देवतपण और पितृतपण सी करना] मन्त्र ग्रहण करनेसें 
ग्रहण में मासादि (शाधन) का विचार नहीं करना। मन्त्र 
ग्रहण (दीक्षां) में खूयंगहण श्रेष्ठहै चन्द्रग्रहण उत्तम नहीं 
है। ग्रहण के समय सें रायन करने से राग सूत्रपात करने 
से दारिद्र पुरीषात्सग (झाड़ा ) करने से कृमी होता है 
मैथुन करने से ग्राम्य शूकर हाता है तेल लगाने से कुष्टी 
भाजन करने से नरक दाता है | ग्रहण से पहले का यनाया 
हुआ अन्न ग्रहण के बाद नहीं खाना । परन्तु काजी AR 
( माठए) घत में पकाया वा तैल में पकाया अन्न दूध ये 
सब पूव का सी अहण करना | जा पदाथ पूव से बना हा 
उसके कुश से आच्छादित कर देना Lee ग्रहण में 
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Soo SS 
चार प्रहर पहले से भोजन नहीं करना चन्ब्रग्रहण # रे 
प्रहर पहले से भाजन नहीं करना यदि दिन के प्रथम प्रहर 
Seege हो तो पूर्व राखि में न खाना! दिनि के बि 
तीय प्रहरादिक में यदि ग्रहण हा ता एव रा क द्वितीय 
प्रहरादि में न खाना | इसी तरह चन्द्रअहण रात्रि के प्र 
थन प्रहरादि में हाँ ता दिन के द्वितीय प्रहराद्‌ सेन 
खाना । बाल वृडातुर का केवल Sg प्रहरही ग्रहण खूतक 
हाता है। जा शक्त पुरुष वेधकाल में भाजन करे ता तीन 
दिन उपवास प्रायश्चित करे। ग्रहण समय में भोजन 
करने से प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना चाहिये । ग्रस्तास्त 
ग्रस्तादय में चार प्रहर वेध से पव दिन में भी. अजन 
नहीं करना काहे कहते हैं कि चन्द्रमा का एणग्रास हा ता 
चार प्रहर खण्ड ग्रास में तीन प्रर वे हाता है यदि T- 
स्तास्त हा जाय ता दूसरे दिन उद्य देख करके स्नान कर 
शुद्ध हा व्यवहार करे। खय ग्रस्तास्त हाने पर छः SER 
चेघ के Sie कर ग्रहण से पहले भाजन करना यह भी 
कोई कहते है। चन्द्रमा का यदि ग्रस्तास्त हा जाय तो | 

दूसरे दिन सन्ध्या होमा दिकक में देय नहीं है। यदि ग्रहण 
के दिन पत्रादि आड प्राप्त हो ता आमश्राळ या सुवण 
श्राड करना | जन्म राशि से तीसरे छठे दशम एकादश 
ग्रहण अच्छा हाता है। द्वितीय सप्तम पञ्चम ATA H- 
em जन्म चतुथ अष्टम द्वादश राशि स॑ ग्रहण अनिष्ठ 

| होता है। जिसके जन्मराशि वा जन्म नक्षत्र में गृहण दा 
उसको यहुत अनिष्ट है उसके लिये गर्गोदि ऋषियों के 


—— — .—  _. EE 
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कथनालुसार शान्ति करना l रखि चब्द्रशा का प्रतिसा 
दान करना राहुगूस्तराच चन्द्रमा का दशान नहीं करना] 
जिसका अनिष्ठ न हो वह भी वस्ादिक का आवरण कर 
के गूहण देखे साक्षात नहीं देखे | मङ्गल कृत्य में एण 
गास चन्द्रगुहष्ण म द्वादर्शी स तृतीया तक सात दिन 
त्याग करना सयज्‌्द्ण में एकादशी से चतुदेशी पर्यन्त 
९ दिन त्याग करना खण्डगास में चतुद्शी से हीन दिन 


त्याग करना TTU लग अस्त हा जायता एव सं ३ दिस ! 


गइणलगे उदय हा ता गहण के बाद २ दिन गहण के 
नक्षत्र का पूण गास त छ सहाना अघ गास स रे सदारा 
पाद्गास स एक महीना त्याग करना | गहण के पहले 
संकल्प किया हुआ द्रव्य यादि गहण के erg देना हो 
ता दूना करक दना ॥ 


——Fs 


पात्र शुद्धि । 

सुवण =c शंख शुक्ति स्फटिक लोहा प्रस्तर ताम्न 
पित्तल कांस्य जस्ता सीसा इसके पात्र केवल जल से शुद्ध 
हाते हैं। दाह के उच्छिष्ट से युक्त पात्र हा वह क्षारादक 
आझ्लेदक से यथायोग्य yg होते हैं। जा बहुत दिन 
तक शूद्रोच्छिष्ठ सें रह गया हा उसके तीन दार क्षारा- 
दक से प्रधवालन (Arar ) कर अग्नि में जला (तपा) कर 
शुद्द करना एक बार श्वान काक और YA च्छिष्ट जा कांस्य 


mr 
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पात्र हा या जिसके गे ने सरू घा हा १० बार क्षारादक 
से प्रचालन करने से (घा करके) ET Š अनेक बार 
जा श्वान काक और ya से उच्छिष्ट (जूठा) हा गया हा 
उसके! २१ बार क्षारोदक ( भस्म और जल) से धान से 

दि हाती है । 

ब्राह्मण क्षत्री वैद्य के जिस कांस पात्र र शुद्र भा 
जन किया हा उसको चार वार मल कर असि से Set 
(तपाने ) करके हाथ घाकर उस पात्र का निकाल ले ता 
az होता हैं। जा कांस्य पाच सूतिका का उच्छिष्ट हा 
या सद्यादि से एकही बार भ्रष्ट भया हा उसका अग्नि 
में तपाने से शुद्धि हाती है। जा मरद्याद से वारम्वार 
अष्ठ भया हो उसको पुनवार तपाने से शडि हाती SI 
जिस काँस पाञ में कोइ गेड ( कुल्ला ) किया हा वा पाद्‌ 
qatga किया हो उसके छ महीना एथ्वी भं गाड़ देने 
केबाद अभि में तपाने से शुडि हाती है। सूच पुरीष आदि 
शरीर मल से जा तेजस (घातु) पात्र दुष्ट अया हा उसका 
सातराजि irga में वा महानदी में रखने से शुद्धि हाती 
है। जा पात्र अनेकवार खूजपुरीण आदि से दूषित अया हा 


D D 
वा जा पात्र शत्र (झलक) सतिका रजस्वला इनक ससग 


से दूषित भया हा उसको तीन बार चारोद्क से शुद्ध |. 


कर जितनी देर में वह अग्नि में गल न जाय उतनी देर 
अभि में रखने से gz हाता है। जा पाञ्र बहुत दिन तक 
सूत्र पूरिषादि से अनेक बार दूषित अया हा उसकों पुनः 
संघटन ( घनाना ) से शुद्धि हाती है। Əreqr= अग्नि सें 


Ee 
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जलाने से शुद्धि हाता हे अथवा अस्म से गोमय से छुडि 
हाती है। तपाने से वा भूमि में खाद्‌ कर रखने से जल 
से पत्थर के पात्रों की शुडि हाती हे । काष्ठ के पात्रों का 
तत्क्षण गामय से और जल से शुद्धि हाती Slam 
(Fee) CH पात्रों की जलाने से शुद्धि हाती' Š KC IE 
दाख शुत््ती इनकी जल युत वालुका से शुद्धि अत्यन्त 
दूषित हाने पर srf= होली Š | अन्यथा जल सेही शुद्धि 
हाता Š । खुवणे पाच रजत (चांदी) पाच जल Š कस- 
ण्डलू चार ( अस्स) झार जल से शुड होते हें lI 
RAYA 
gei शुद्धि । 
राम के बस्चों की get शुड वायु से वा खयं चन्द्र 
sf के किरणों से हेती है। Tae (वीये से) दो चा 
शव (सतक) we हा आविक (पदशमोना ) दूषित नहीं 
हाता (आविक छागादि के लाम से चना हुआ ) अत्यन्त 
दूषित जा वस्त्र होगयां हा और उसका विकार धोने से 
न जाता दाता उसको काट देना । x 
वभसों यज्ञपान्न की झुडि प्रचालन से हाती है । कष्णा 
(कालास्चग) जिन्हों की बाल से शुडि हाती ë । बाला की 
(चामरों की) शुडि जल dara से हाती है। अस्थि 


से वने हुए या दन्त से बने हुए की गासूत्र से शुडि हाती | 


हे Ira ( रेशम ) gene की शुद्धि गारसप से होती है। 


यज्ञ में यज्ञपाओं की शुद्धि हस्तही से हाती है। चरू की | 


शुद्धि खुवा की शुद्धि उष्ण ( शमे ) जल से होती R N 
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Be नि 
सुवर्ण रजत और घान्यादि प्रमाण । 

१०० पल १ तुला, २० ठुला १ भार, १०० भार १ 
आचित वा शाकट, २० वन्टक (बाडी) १ काकिणी, ८० 
वराटक का रै पण, १२८० वराटक चा १६ पण का १ 
eent ( चौअन्नी ) १ कार्षापण ९ काषिक ९६ द्रम्म का 
१ निष्क । 2 

४ मासा चाँदी १ कार्षापण, २ यव का ९ at (g - 
घुची ) ३ ga १ चछ, ८ बल्ल ९ घरण, २ घरण का रै 
गद्याणक, १४ ag का १ घटक | वतमान रीति यह्‌ है कि 

१० मासा ° कषे ४० मासा १ पछ १२ मासा १ ताला, 
१० मासा १ भरी ॥ 
IHSG — 


कच्छादि ब्रत निर्णय | 
समूचा दिन विताकर डेढ़ पहर रात के भीतर प्रमाण 
पूवेक भाजन करै यह नक्त ब्रत कहाता है एक दिन रात | 
भाजन नहीं करै यह उपवास है तीन दिन प्रातः काल 
३ दिन सायंकाल ३ दिन बिना याचना किये इए भाजन 
करै फिर ३ दिन कुछ न खाय, इसी का नास प्राजापत्य 
है॥३॥ सायंकाल २२ ग्रास, प्रातः 28 ara, यथाचित्त में 
२३ प्रातःकाल १२ बा १५ सायंकाल में भोजन करै | प्रा- 
जापत्यही का नाम कृच्छ है। दा दिन प्रातःकाल दा दिन 
सायंकाल दा दिन विना याचना किये भाजन करै बाद 
दो दिन qara करै-यह पादोन कूळ कहलाता है॥ ४॥ . 
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तीन दिन एक सुक्त ९ दिन अयाचित 3 दिन उपवास 
यह भी पादोन === हाता है। १ दिन सायंकाल में १ 
दिन घातःकाल में २ दिन अयाचित २ दिन उपवास यह 
कृच्छाघ कहाता है॥ १॥ १ दिन प्राताकाल में १ दिन 
सायंकाल में एक दिन अयाचित ( बिना मांगे ) 'भाजन 
करै फिर एक दिन उपवास करै यह पादकूच्छ (इसी को 
Rara कहते हैं) ॥ १॥ ब्राह्मणादि वणे के क्रम से 
३ दिन उपवास ३ दिन अयाचित ३ दिन रात्रि में 
खाथ ३ दिन एक भर्त यही पोदकुच्छ भया यह AT- 
पस्तस्व ऋषी का मत है॥»ओर यही पाणि परान्न भाजन 
से ( अर्थात्‌ पहले जा ग्रास का नियम कहचुके हैं उसको 
छोड कर जितना एक हाथ में आ सके उतनाही खाने से) 
अति कुछ कहलाता है॥ ८॥ अथवा नव दिन एक एक 
ग्रास खाय अन्त्य का ३ दिन उपवास करे यह alang 
मनु ने कहा है। चतुर्विशति मत से तीन प्राजापत्य को 
अतिकूछ कहते हैं ॥ ९॥ 

२१ दिन जल पीकर रहै सा t प्रातःकाल १ बार 
मध्यान्ह में १ वार सायंकाल में १ बार यह कृच्छा ति 
geg कहलाता है॥ १० ॥ द्विश अति कूच्छ कूच्काति 
geg यह यम का मत है इसलिये यह ६ प्राजापत्य के 
तुल्य नया॥११॥ . र : 

एक दिन गर्म जल एक दिन NA दूध एक दिन गम 
an पान करे एक दिन गर्भजल से निकला भाष्प अथवा | 
उच्णा mearan आज करे यह DS कह जाता है) 
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- यहाँ जल का सान पे पल दुग्ध रेपल घी १पल जानना॥१२॥ 

और यही सब चीज इस तरह शीतल करक ara ता 

| शीतकच्छ कहलाता है ॥ १३॥ परास पत्र १ गूलर का 

q= ९ कमल का पन्च १ बिल्वपत्न १ कुश इन सभा का 
| 


~ > ७ A 
काथ करके एक २ दिन पीचे ता पर्णकुच्द्र कहा जाता < 
यह ५ दिन का त्रत Š ॥ १४ ॥ इन्हीं सब ताजा का एक 
š faar कर काथ करके तीन {दून उपवास के वाद पान 

७ be z 
करै ते दूसरा परणक्कच्द्र ( पणखूच ) हाता है ॥१४॥ यद्‌ | 
नहीं बस्तुओं के फलों का काथ करक एक महीना पीचे | 
क Š भ्वी का उप्रवाल कर 
Ar qanta Kara" S ॥ * ९) चतुद्शी का उप्रवास 
Cc 


Q - ७ > 


~ Om 
के पूर्णिमा के पंचगव्य पान करे ता ARA हाता है॥ |. 
-> De 
| शान्तपन कच्छू । 

पहले दिन गाखूच गोमय क्षीर दधि घी कुशादक 
इनके मिला करके सात पत्र के afaa (जिसका अग्र 
ताडा न हो!) कुश से इरावती, इदंविष्णु, भानस्तीक, 
शंवती, इन ऋचाओं से हवन करे हवन करने के बाद शेष 
के प्रणय से आलादन करके प्रणव से अभिसन्त्रण करके 
प्रणव से उठा कर प्रणवही से ( पलास के मध्यपत्र # वा 
कमल के पत्र में या स्वणपात्र में वा ताम्रपात्र से दा ब्रह्म 
तीर्थ में रख करके ) पान करे दूसरे दिन उपवास करे Ar 
Sr दिन का शान्तपन हाता है। पंचगव्य मिलाने की 
| विधि यह है कि गायत्री सेगासूच गन्ध दारो से गासय 


—-— 
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आप्यायस्व इस करके दुग्ध दूधिक्रास्णां करके दही तेजा- 
सिशुक्र करके धी देवस्वत्वा इस करके छुरा दक सिलावे। 
बारह दिन उपवास का ब्रत पराक नामक होता है॥ 
पिण्याक सिसा हुआ तिल (धाया हुआ पिल) आ- 
चाम ( भात का पानी ) तका (मठा जल) सक्त (सत्त ) 
एक २ प्रतिदिन खाय छठ्यं दिन उपवास करे यह सोम्य 
कुच्छ हाता है | अथवा पहले दिन तिलखण्ड दूसरे दिन 
सक्त तीसरे दिन मठा चौथे दिन उपवास, यहां qa T- 
क्षिणा भी देना । | 

परन्तु जिसमें प्राणरक्षा हा उतनाही तिल इत्यादि 
खाना एणोहार के वराबर न खाना 'चाहिये। पिण्याक 
इत्यादि प्रत्येक पदाथा को सीन तीन दिन खाय ता १५ 
दिन का तुला पुरुष हाता है । पिण्याका दि पांचा पदाथा 
Ir एक एक दिन खाकर रै दिन उपवास करे ता = दिन 
का तुला पुरुष दाता है। और इन्हीं पांचा पदाथा को 
तीन तीन दिन खाकर ६ दिन उपवास (चायु अचण ) 
करे तो २१ का तुला पुरुष होता है। तीन दिन गाझूच 
पान करै तीम दिन गामय भक्षण करे तीन दिन पावक 
खाय तो श्रीकुष्ट्रहाता है। 

जल में पकाये हुए यव का सात दिन वा १५ दिन 
वा एक महीना खाय ते यावक कच्छ कहलाता है | अन- 
शन ( उपवास ) करके एक दिनरात जल में रहे ता जश्न 
कृच्छर कहाता है। अथवा जल सक्त एक महीना खाय ता 
ता सी जल कच्छ कहाता है। एक महीना विल्व फल 


EE 
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qara ( कमलगडा ) sagt खाकर सहीना द्नि रहै ar 
ही steen होता है । TIA और यावक (कुरथी) पान 
करके रहे ता बज्र कच्छ हाता SI 
पहले दिन पञ्चगव्य मात्र खाय दूसरे दिन उपचास 
करै ता दा दिने का शान्तपन हाता है। तीन दिन पञ्च- 
गव्य खाकर रहै rà दिन उपवास करे हवन करै ता 
यति चान्द्रायण हाता है। पञ्चगन्य पाँच दिन खाय छठे 
(दन उपवास करै ता पे दिन का शान्तपन हाता है पहले 
दिन qa दूसरे दिन गामय तीसरे दिन गादुग्ध चोथे 
दिन दधि पांचवें दिन घी छठे दिन garga सातवें दिन 
sama यह सात दिन का महाशान्तपन ब्रत हाता है | 
गोमू गामय दुग्ध दधि धी ये पांचा वस्तु तीन ९ दिन 
खाय तो १५४ दिन का शान्तपन इसी का यणण 'भी कहते | 
हैं, iraa गामय दुग्ध्‌ दही घी कुशादक एक एक तीन 
तीन दिन भाजन करके तीन दिन उपवास करे ता २१ 
दिन का शान्तपन अनप संज्ञक होता Š | अथवा इनका 
दे दा दिन पान करै ता di एक प्रकार का शान्तपन 
हाता है। 
कष्णपक्ष के प्रतिपत्‌ (पड़िवा) का चौदह गास खाय 
बाद नित्य एक एक गास कम करै अमावास्या का उप- 
चास करके शुक्क प्रतिपद से फिर एक २ ग्रास बढ़ावे ता 
पिपीलिका मध्य चान्द्रायण हाता है। ग्रास का प्रमाण 
मयूर के अण्डे के बरावर अथवा ars आमलक ( विना 
सुखा आंवला) के परावर अथवा BETA अण्ड के बरावर | 


ss ds 


शोचीय दर्पण | tata 
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अथवा जितना सुख में प्रवेश करे यह जानना शुक्लपक्ष 
की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ाये कष्णपक्ष की प्रति- 
पदा से घडाचे ता यह सध्य चान्द्रायण कहलाता है यहां 
एकादशी इत्यादि त्रत केलाप का दोष नहीं हाता। आठ 
आठ ग्रास नित्य मध्यान्ह में एक महीना भाजन करै यह 


| यति चान्द्रायण कहलाता है। यह चार प्राजापत्य के 


बरावर है यह वृहद्विष्णुजी कहते हें । ब्राह्मण चार पिंड 
सवेरे चार पिण्ड सन्ध्या को खाय ता शिज्षु चान्द्रायण 
हाता है। हविष्यान्नह का तीन तीन पिण्ड महीने भर 
नित्य भाजन करै ता ऋषि चान्द्रायण हाता Š । 

शैया के चारो स्तन का दूध ७ दिन पान करे फिर 
७ दिन तीन स्तन का दुग्ध पान करे फिर ७ दिन दा स्तन 
का दुग्ध पान करै फिर ६ दिन एक स्तन का दुग्ध पान 
करै फिर तीन दिन उपवास करे ता सामाथन त्रत कहा 


जाता ë ll 
D ae AC Chat eg 


चन्द्रायणादि का प्रत्याम्नाय | 
नत्त ब्रत (रात्रि व्रत) के बदले दा गुन्जा तुल्य एक 
मासा चांदी ( रूपा ) दना । 
suara के लिये तीन मासा रूपा दैना अथवा एक 
ब्राह्मण भोजन कराना वा सहस्र गायत्री जप.वा द्वादश 
प्राणायाम करना | 
प्राजापत्य के लिये पयस्विनी (sar गैया ) देना 
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पादान कृष्छ के लिये ९ आना देना । अधे कुच 
लिये ६ आना देना। पाद कच्छ के लिये २ आना देना | 


ही पैसे देना । तप्त रच्छ के लिये तीन घेलु वा दो Ag अ- 
थवा चार पेनु देना । अति कच्छ में मी यही जानना | 
पर्ण कृच्छ जहा कूचे के लिये घेनु का आधा खूल्य देना 
झार हवन भी करना। पराक के लिये पाच KE देना l 
किसीका यह भी सत है कि दा या तीन,घेलु देना सास्य 
ees में एक Ze देना। सान्तपन में चार भासा चाद 
देना agrara पन सें दे घेजु देना | पिपीलिका अध्य 
और यच मध्य चान्द्रायण के लिये आठ Yg देना खैर 
उसकी afa में बैल के सहित Sat देना। इसी के लिये 
साहे सात dai देना यह शूलपाणि का मत है। परन्तु यह 
बहुत घनी के लिये है। निधन के लिये तीन प्राजापत्य 
करना यति चान्द्रायण और शिशु चान्द्रायण्ण और sie 
चान्द्रायण के लिये चार धेनु देना वा तीन Ag देना यह 
भी किसी का मत है। | 

१ पुराण १६ मासा ३६० धेनु दादश वाषिक ब्रत में 
arsiz (डेढ वर्ष) के ब्रत में ४9 घेनु ३० प्राजापत्य का 
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शौचीय दर्पण | 


IANA का प्रमाण | 


कुष्ण वर्ण गा का ATAA इवेत गा का गामय तान्न 
वर्ण गा का दूध रक्तवणं गौ का दधि कपिला गा का घृत 
अथवा कापलाही का सब चीज लेना | 

एक पल get आधे अंगुछे के बरावर गोमय सात 
पल दुग्ध तीन पल द्धि एक पल YA एक पल कुशादक 
यह सब गायची से समन्त्रक करे तब पञ्चगव्य पान 
करे | जहां पञ्चगव्य भाजन करना हो तहां की यह विधि 
हे कि पलास के मध्य के पत्ते में पीचे वा दाम्रपात्र में वा 
सणसय पात्र में रख कर पी जाय ll 


——r 


Tara । 


gaq चांदी झुक्ता लाजावर्त ser यह पञ्चरल हें । 
अथवा सुवर्ण हीरा नीलम पद्म राग माती यह भी पञ्च 
रत्न कहे जाते हे | सब रत्नों के अभाव में सुवणेही ग्रहण 
करना ग्रहे के रत्न ये हे--रविका म्राणिक्य चन्द्रमाका 
माती मङ्गल का ter बुघ का पाची (पन्ना ) वृहस्पति 
x पुखराज शुक्र .का हीरा दशानि का नोलम राहु का 
groe केतु का वैद्य अथवा राहु केतु, दोनों का लाजा- 
वत लेना । 

पीपल गूलर पाकर आञ्ज बड़ इनके पछुच का | 
पछुच कहते हैं | दही घत मधु चीनी दुग्ध दही gearen 
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५८ शौचीय दर्पण । 
Š | दुग्ध उत मधु ये मधुरत्ञय कहे जाते हैं । सधुर आम्ल 
लवण कषाय तिक्त कडुक यह छः रस कहे जाते हैं। | | 

जटामांसी दोनो हल्दी खुरेरफली शिलाजीत चन्दन 

बचा चम्पा सुस्त माथा ये दस स्वोषधी Ç 1 
अभ्व के स्थान की हाथी के चतुष्पथ की वल्मीक 
| (दीमक ) की नदी के सङ्गम की राजा के बारकी गा 
शाला का सिद्दी यही सपत सत्तिका हाती है । खुवण चांदी 
लांबा पीतल लोहा रांगा सीसा यही सप्त धातु है। यथव 
तिल उर्द धान्य गोधूम प्रियंश (सालकांशुनी) चना यही 
सपधान्य Š । धान्य यव गोधूम कुनी तिल मालकांगुनी 
कोविदार कारदूषा ( केद्र ) तीना तिनी उद्‌ ag मखर 
निस्वाव कुलत्थ ( छुरथी ) अरहर चना यह १७ धान्य 
हैं। यव गाधूस धान्य तिल कंशुनी रथी उद्‌ EF ससर 
निष्पाव इयामा (सावां) aan (सरसा) गवेधुक नीवार 

अरहर तीना चणक चीनक ये १८ धान्य Š | ç 
सूल पत्र अम फल प्रशाखा प्रशाखा छाल पुष्प करीर 
(देटी कवक यह १० विधशाक है। थय वा घान्य ये 
हविष्य है उदे कोद्रव ( गार) इत्यादि का सवथा त्याग 
करना | धान्य साठी AG मटर कलाथ तिल दुग्ध इया- 
मक नीवार गोधूम ये पदाथ अत सें -हित Š genres 
(गाल asa ) अलायू वार्ताक (अण्डा) पालकी SAT- 
स्मिका ( चिचिरा ) इत्यादि त्याग करना । भैक्ष (भिख) 
शक्तु ( सत्त ) शाक (साग) दधि चत मधु श्यामक दयास 
शाली (घान) नीवार पालक सूल तण्डुल हविष्य थे 
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पदार्थ नक्तादि an में हवन इत्यादि में अच्छे हैं। मधु 

मांसादि छाड कर व्रत में भी हीत है। 

देसन्त ऋतु में उत्पन्न दाने वाले सिता Raa घोन्य 
झुद्ग यव तिल कला कंगुनी नीचार वास्तुक हिलमो- 
विका षछिक कालसाक सूलक ( फेलुक को छाड करके ) 
कन्द्‌ सैन्धव सासुद्र गादुग्घ दधि एत जिस दुग्ध का सार 
न निकाला हो कटहर आम्र हरीतकी पिप्पली गीरक 
State इनली कदली लवली आंओला शुड का छाड 
कर वाकी इक्षु विकार जा पदार्थ तैल में न अया हो इसी 
को ऋषियां ने इविद्य कहा है। 

किसी जीव के अङ्ग का चूण चमं का जल जम्बीर 
वीजपूर यिना यज्ञ का शेष सायादि जा विष्णु का निवे- 
दित न हो मखर ata यह आठ प्रकार के मांस कहे जाते 
Š | अके ( सदार ) पलाख आदिर अपामागे पिप्पल उ- 
car ( गूलर ) सभी दूर्वां कुश ये नव ग्रहों के समिधा 
Š | पञ्चरङ्ग ये हैं। घान के चावल के चण से वा यव के 
चूण से श्वेत रङ्ग चनावे। खाल रङ्ग झूल का वा सिन्दूर 
का वा गेरू इत्यादि का बनावे। हरताल वा हल्दी से 
दीला रङ यव का जला कर काला रङ्ग घनाचे काला 
दीला भिला कर हरा g बनावे। ` ` 

शतोाषधी ये है। अइमरी १ सहदेवी २ अपराजिता 
३ सुरा d उशिर ५ वाला दै अधःपुष्पी ७ शखपुष्पी ८ 
जेष्ठींमधु & कारक १० चक्राङ्किता ११ विष्णुक्रान्ता | 

| शिवक्रान्ता १३ सयूरशिखा १४ काकजंघा १५ = गराज 


— —— 
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६० ; शोचोय दर्पण । 


| १६ कुमारी १७ za १८ कणिकार १९ अपामाग २० 
बिल्ब २१ षराखूला २२कमल २३ उत्तरा २४ Yaar 
२४ दूर्चा २६ काश २७ कुश २८ शाल २९ नाल ३०चक- 
मद ३१ सिंही २२ काधी ३३ अक ३४ एक्ष ३५ पलास ३६ 
पिप्पल ३७ बर ३८ उदुस्वर ३९ तुलसी ४० उत्पल ४१ 
शलपच ४२ अतशी ४३ सारिचा ४४ कदस्ब ४५ बळुल ४६ 
शमी ४७ रोहिक ४८ निशु एडी ४९ खुण्डी ५० दण्डी ५१ 
Seit ५९ अशाक ५३ खुर्यभक्ता 49 रूद्रजरा ५५ क- 

दली ५३ बीजपूर ५७ मद्नक ५८ खुसली ५९ पुननेवा 

- ६० आञ्ज ६१ पाटल ६२ श्रीपर्णी ६३ करबीर ६४ चम्पा 
६४ शुडूचीर ९६ देवदारु ९७ अगरदा ६८ चन्दन ६६ 
कुटज ७० aA ७१ हरिद्रा ७२ उटामासि ७३ चच ७३ | 
छु ट ७५ तज ७३ दारुहल्दो ७७ बन्धुत्नीचह ७८ सिन्दबार 
९७ सटी ८० अरूगन्ध ८१ सुस्ता ८२ कण्टक ८३ पर्नस 
८४ जीवक ८२ जाती ८६ मालती ८७ मधूक ८८ खदिर 
८९ सप्तच्छद्‌ €० सिरीष ९१ काकमाची ९२ सतावरी 8३ 
केतकी ९४ जम्बू ९५ शाका ६६ वेतस CO आमलक 8८ 
सहल Së गिरिकर्णी १००॥ 
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शोचीय दर्पण । ६१ 


शिव पूजन के छिये पुष्प । 

वाहत कर्णिकार करवीर तिल विल्वपत्न करहार अक 
मन्दार सालती चम्पा सोगरक कनक (gar ) amer 
करवीर जाती पाटल (Yara) पन्नास. नीलकमल रक्त 
कमल कद्स्ब कुसुम अशाक बकुल पलास झुचकुन्द त- 
लसी मल्लिका ( मालती ) यह पुष्प शिव पूजन के लिये 
ग्राह हैं इन पुष्पां से लक्ष पूजन जा करते हैं वे शिषलाक 
में जाते हें । लद्धनी प्राप्ति के लिये चिल्व पत्र शान्ति के 
लिये eat आयु के लिये मदार पुत्र के लिये arga सब 
काय के लिये चम्पा धन के लिये चम्पा या तिलपुष्प या 
gara बिद्या के लिये कल्हार या कणिकार या मन्दार 
राग शान्ति के लिये पलास या गुलाब या कदस्य धन 
के लिये धत्तर वशीकरण के लिये सौवीर से पूजन करे ॥ 


वापी कूप तडागादि की शुद्धि । 


चापी सें कूप सें या तडाग में यदि काई ngoa सर 
गया हा वा अस्थि चम के पड़ने से था चाण्डालादि से 
जा कूपादि दूषितं हा गया हो उसका सब जल निकाल 


— 


कर शोधन साजन करना ता ae हाता Š | देवल ऋषी 


का सत है कि जल का निकाल कर पांच पिण्ड = fant 
निकाले ता शुद्ध दाता है जा कूपादि पञ्चनखोा के सरने 
से या चाण्डालादि से दूषित हा गया हा सब जल नि- 
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 क्ालकर वस्त्र से बाकी शध ले। फिर उसमें अभि जला 


कर पञ्चगव्य छोड़े तब जा नवीन जल निकले वह ge 
हाता है। परन्तु यह सब sara: दिन के अछ कूपाद्‌ के | | 
लिये Š । यदि अल्प दिन तक दूषित भया हो ता हारील | 
ऋषि का मत है कि १०० ger जल निकाल कर पञ्च- 
गव्य उसमें छोड़े ता श्वान श्वपाक चाण्डाल इत्यादि से 


x दूषित कूपादि शुड होते हैं। इसके आपस्तम्ब विशेष 


कहते हैं। उपानह स्लेच्छ विर सूच ख्रीरज मद इन पदाथों | 
से जा कूपादि दूषित अया हा ता ६० घट जल निकाल 
देने से शुड हाता है। स्थावर जलाशयो की gs कूपही 
की तरह होती है दूसरे करके बनाये कूपादि के जल पीने 
में प्रायश्चित्त नहीं हाता है। जा मनुष्य विनीत दाकर | . 
अपने पितरों को जल तिल देता हैं। वह मानां सहस्र वष |. 
ara किया यह पितर लाग कहते हैं। यह पद्मपुराण सें | | 
लिखा है॥ | 


AK — 


—)ə ——_—s—rUs,h geg 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शौचीय दर्पण । ६३ 


_. ` बलिवैश्वदेव । 
संकल्प यह करे देवादि यज्ञ सिध्यथ नित्य नैमित्तिक 
हासे थिनियागः। गायत्री से पञ्चआइति करे बाद सचे 
क्य देवेभ्यो दिवा चरेभ्या नक्तं चरे भ्यश्च नमः इससे 
बलिदान करे जलसे वा स्थल में। पाणिमा के दिन तण्डुल 
erg करे ता नित्यनेमि सिड हवन का फल होता है । 


. `| अथवा एक पूर्णिमा का व्रत करने से भी महा फल होता 
“| Š अग्मेनय सुपथा इस मन्त्र का जप पाँच बार करे ता 


अगि होच का फल होता है प्रातकाल 3० खूयोय स्वाहा 


Yaa स्वाहा इख सन्त्र से जलसे जलसे हवन करे 


सायं काल से ३० अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा काहे 


कोइ प्रणव और गायत्रा से हवन करते हें च्यांकि इनदानों 


से बढकर काहे चीज नहीं है। इन्ही दानो सन्चो से हवन 


| करने से सब सन्त्राँ से हवन हाजाता है । अग्नेनय इस 


1 


अको पांचवार ग्रहस्ण जप फलिया करे और उपासना 


| के बिना भी भाजन करलिया करे ता उसको दोष नहीं 


Š | इन छ पदाथा में भगवान का पूजन लिखा है। प्राय- 


१  श्वित धम्म ९ वणंधस्म २ आश्रम org ३ सप्रदाय घस्म ४ 
_चित्वघम्से ५ वैसितिक घम्म ६। इन छ रीतियो से जा 


अपने धम्मे कां निर्वाह करते हें वे घन्य हैं। संप्रदाय घम 
यह Š कि अस्मरुद्राक्ष धारण करे “नम; दांभवे” इस 
= से तीन अंजलो जल दे ताभिकाल रुद्राचन. का 


और अभिषेक का फल हाता है । (अधिका और प्राय- 
s | e 
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1६४ | शौचीय दर्पण । 


Prana स्नानार्थं मध्यान्हस्नानार्थ वा नित्यनेसि- 
त्तिक स्नानार्थ चस्नानं करिष्ये) ऐसा संकल्प पांच बार 
निमिश्चन करे aa जप कर नमःशस्मवाय;इसका जप 
करे रूद्री का फल हाता Š | सब पूर्णपाच दान करे गीता 
का पास्य करे। गा का कण्ड्यन (खुजलाना) MTATA देने 
से गादान का फल होता Š ! 

काशी में अनेक शिवलिङ्ग हैं अनेक तीथ हें उनका 
gata न करे स्नान न करे ता सतुष्य प्रायश्चित्ती हाता है 
परन्तु इसका परिहार यह है कि स्मरण करने से दकान 
करने से स्पश करने से पूजन से नसरकार करने से स्तुति 
करने से कमी कलुष (पाप) नहीं दाता ll 
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किसी ने दिनका तीन भाग किया है। १ पूयोन्ह 
२ मध्यान्ह उपरान्ह । किसी ने पांच भाग किया ë ll 


॥ समाप्त ॥ 
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Kana Mumul@[), 
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मनोरमा 1४) 
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संसारदपंण २) 
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लावज्यमया ei 
राजकुमारी m) 
danaa . 5) 
घोरजयमळ n) 
पूना में हलचल l) 


) | gara का सुदा l) 


हसीना ll) 
परिमल In) 
जाढुगर ४ भाग १॥) 
संसारचक्र ९) 


घसन्तमाळती 1) 


A जीवन'चरिष । ` 
विक्रमादित्य =) 


शिवाजी महाराज D. 


diacara: =) 


ALA 


सद्दारानाचङ्ारया |) . 


सीरायाइ =) 
SHATI, 2) 
भिन्न भिन्न विषयों के मन्य । 
चित्तविनोद =) 
दावमनारेजनी M) 
घाक्ष्याचनाद्‌ ) 
अचुरागलतिका ।2) 
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अमतरग ॒ ।) 
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सुन्द्रा सन्दूर =) 
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Fe fat... Naa saq खरीद mç पद्य 


आखयेजनक हस्ते मे समाप्त दो 
गयां हे । gt 12) 


काजर दी काठडी। 


चित्र उपन्यास चार 


हिस्सो में समाप्त हुआ 
है। मूल्य चारो भाग'२) 
उदू š ai 
गोषो भाषा १भाग॥) 
Tina व्योपार ! 


सन्द्रकान्ता 


सचित्न ओर जिल्द Bot 


केवळ १) में चारो भाग 
Tak 


सन्तति” पर विश्वास 
, दिलाने छे लिये छोटे 
आकार आर षारीक 


हरर्फा में छापकर गुट-. 


का बना दिया है। 
चन्द्रकानता सन्तति 
इसम चन्द्रकान्ता an 


usai फा हाल लिखा 
गया हे,इसके २३ भाग 
तैयार हो सुके हैं । हर- 
एक भाग का दास ll) 


नरेन्द्रसाइनी । 


'पो हिस्सा में समाप्त 
है।.दामं Os 


e उमकुसारी। ` 


इस उपन्यास में ; 
चित्र. घटना are, 


CE ESL किया ताया: Sei. zaji a 
~ सगानेकापता-- ` 


२). 


. यह अनूठा उपन्यास 


Sai 


इसमें यह घात दि- 
जाई गई हे कि रंडियां 
छे फेर में पड़ फर ऐ- 
st को कैसे २ फाम 
करने पड़ते है ओर 
Sami नतीजा क्या 
anza दे तथा रंडि- 


या एकस तरह अपना 


इश्क आर सुदहव्वत 1” |. 


खएकर जाल फेलाती है 
और उनकी बातचीत 
किस ढंग की होती हे। 
प्रथम भाग-सूदय ॥=) 


प्रवीनपथिक| 
एक अंगरेजी उपन्यास 
फा. अनुवाद हे, gert 
बड़ा रोचक Š ९) रु. 


द्ोपदीची रहरण | 
खीर ओर छरूणारस 

छे प्रेशियाँ को rasa 

gadr चाहिये ।=) 


सहारानी पदावर 


(एतिहासिक) चित्तोर 
फो लडाइ का हाळ l) 


be Se [न । 


शौकीन का सजा- 


| इसम १२ यात्राओं छ 
laa केवळ पकी | हाळ दे। .सूल्य।) अ 


नए. अन्य | 
सदशनसम्पारकत- 
आंप.साधवप्रसादमि 
लाखत। 
श्रीस्वामी aaraa सर 
स्वतीजी का-- 
22 जीवनचरितट 


कान एसा द्‌ जो काई 
इन भाखद्ध Tara 


जा का न जानता होरा 


आराकेसे इनकी जीव 
ना पढ्न Steet: 
होगी!यइ nia 

getar Pata क्ति 
राइ SI usia 
विचित्र औओरःडीकर 


छ'जानने के लिये इस 


Statt को sT== फ 


उठाना पड़ा हे seg 
बढ्ला तभी पूरा होर 
जब प्रेमी लोग इसे q 


GT अपनी. प्रसन्नः 


YZ करेंगे। सूदय॥+ 
NAFA ग्रीरामळृष्णदेद य 
Saa चरित्र और 
देश । 
घड़े परिश्रम से पर 
Tas के २८८ g. 
देख छा age कि 
गया हे, ग्रन्थ अनू 
भार दपन्ने योग्य gi 


वर सम्बन्ध की सब |वद्रिकाअस हा 


मे का वयान उनके 


के लिये: 


sanak) by धीगीःभ्रस्ध दे Lei 
सैनेजर लहसी प्रेस, काशी 
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